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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation , 
- - - -- - - - - - - - - 

नोटिस 

NOTICE 
नीचेलिखे भारत के असाधारण राजपत्र 13 फरवरी 1977 तक प्रकाशित किए गए है : 

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary wero published up to the 13th February 1977 :-- 
- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - 
अंक संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया 

विषय 
Isatle No. No. and Date Issued by 

Subject 
- - - - 

- - - - - - - 

- - - - - 
33. सध्या यू० 23013 ( 3 )/ 77 श्रम मन्त्रालय 

केन्द्रीय का श्रमिक मलाहकार बोर्ड द्वारा एक ममिति की नियुक्ति 
एल० कुठल्यू० दिनाक 14 

करना जो देश में फोन वामरीज में वेका श्रम पद्धति के कार्यकरण 
फरवरी 1977 

के प्रश्न की जाच करेगी । 
N ) U - 23013( 3 )/ 77 - LW, lated Ministry of Labour 

Appointment of a Committee to pointo the question of 
____ the 14th February, 1977 

Working of Contract Labour Systcm in Cou Washc 

rics by the Central Advisory Contract labou Board 
34. म० 7-ई० टी० मी० (पी० एन० )/ वाणिज्य मन्त्रालय 

1977 के दौरान ग्यले लाइमम म० 3 के अन्तर्गत भारत में मूती धागे 
77 दिनाक 15 फरवरी 

का निर्यात । 
1977 1 
No 7 -FTC ( PN )/ 77 , dated Ministry of Commerce 

Report of Cotton Yurn from India undur OGL- 3, 
15th Februaly , 1977 . 

cluring 1977 
35. म० 1 9 - - आई० टी० मी० (पी० वाणिज्य मन्त्रालय 

कच्चे ऊन का प्रायात अबाध लाईसेस योजना के अन्तर्गत वास्तविक 
एन० )/ 77 विनाक 17 

उपभोक्तानो को लाईसेंस जारी करना । 
फरवरी 19771 
No 13-ITC (PN)/ 77, dated Ministry of Commerce, Import of raw wool Issue of licences to actual users 
17th Fcbruary , 1977 

under the free licensing scheme 
36. स० प्रार० एस० 1/1/ 77-पल ० राज्य सभा सचिवालय 

कार्यकारी राष्ट्रपति राज्य सभा सोमवार 28 फरवरी 1977 को 
दिनांक 22 फरवरी 1977 । 

मध्याह पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में ममयेत होने के लिए आमन्त्रित करते हैं । 
No R $ 1 /1 /77 - L , dated 22nd Rijya Sabha Secretariat The acting President summons the Rajya Sabha to meet 
Feb , 1977 

at 1100 A . M . on Monday , the 28th Feb. , 1977at 

New Delht 
37 . स० प्रनि प्रदायगी मा० सू०- राणम्प और बैंकिग विभाग 

मार्वजनिक सूचना म० प्रतिप्रदायगी /पी० एन० 1 दिनांक 15 
6 / 77 दिनाक 26 फरवरी 

अक्तूबर 1971 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा समय -समय पर 
1977 । 

मशोधन करना । 
No Diawbuck /PN -6 /77 , dated Dipartnent of Revenue 

Amendments in the Table published in the Public 
the281h February , 1977 and Binking 

Notice No . Diawback / PN - 1 , dated the 15th October , 

1971 as amended fiom timeto time. 
- - 
1 – 51 GL/ 76 
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[ भाग I - - खण्ड 1 


32 - - 
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- - 
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- - -- - 


- - - 
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अंक 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


गजस्व और बैकिग विभाग 


सख्या और तिथि 
Issue No . No and Date 

- -- - - - 
म० प्रतिप्रदायगी/मा० मुल . 
7/ 17 दिनांक 26 फरवरी 
1977 । 
No. Drawback / PN- 7/ 77 , dated 
26th Fchiuary , 1977 . 


Do 


विपय 

Subject 
- - - - - 
मार्वजनिक सूचना म० प्रनिभवायगी/पी० एन० - 1 दिनाक 15 
अक्तूबर 1971 में प्रकाशित मारणी में एनवाग गमय- गमय 
पर ममादान । 
Amendments in the Table published in the Public 
Notice No Drawback / P N 1, dated the 15th October, 
1971 1stmended from time to time . 
( 1 ) जूग को छोरकर मभी प्रकार के फलो, गूग्ने नमफीन 
या परिक्षित जो अन्यथा कही विशिष्टिकृत नहीं है और ( 2 ) 
खजूर के लिए श्रायान नीति को उबार बनाना---- अमन 1976 --- 
मार्च 1977 लाइमम अवधि के लिए पायात नीति । 
Liberalisation of import polity lor ( 1 ) fruits , dild 
salted or preserved all sorts, nos excluding calls 
and (II ) dates- --] mport policy lor the licening 
periol Ap1 11, 1976 -- March, 1977 


वाणिज्य मन्त्रालय 


38. स . 14- आई० टी० सी० (पी० 

एन० )/ 77 दिनांक 1 मार्च 
1977 


No 14 -ITC (PN )/ 77 , dited 
181 March, 1977 


Ministry of Commerce 


ऊपर लिखे अमाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेन दी जाएगी । 
मांग -पन नियन्त्रक के पास इन राजपत्रो के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent lo the Controller of Publi 
cations, Cıvıl lines, Delhi Indents should be sub . nitted so as to reach the Controller within ten days of the date 
of issue of these Gazettes. 
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भाग [ -- - खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मनालयो और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो , 
विनियमो तथा प्रादेशो और संकल्पो में । 

मम्बन्धित अधिसूचनाए . 
भाग | — खा ? -- ( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयो और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरो की नियुक्तियो , पदोन्नतियो, 

छुट्टियो प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाए . 
भाग I - - खंड 3 - - रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमो , मिनियमो, प्रादेशो 

और सकल्यो मे सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I — खड 4 --- रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की 
___ गई अफसरो की नियुक्तियो , पदोन्नतियों , 

छट्रियों प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाए 
भाग II ---- खंड 1 -- अधिनियम , अध्यादेश और 

विनियम 
भाग II ---- ख 2-~ -विधेयक और विधेयको मवधी 

प्रवर समितियो की रिपोर्ट 
भाग [[ - - खड 3 - ~~ उपखड ( 1 ) - - ( रक्षा मन्त्रालय 

को छोडकर ) भारत सरकार के मत्रालयो 
और ( सघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वार 
जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 


जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 
साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम 

प्रादि सम्मिलित हैं ) . . 
भाग II - खंड 3 - - उपखंड (ii ) ---- (रक्षा मंत्रालय 

को छोडकर ) भारत सरकार के मंत्रालयो 
पोर ( सघ - राज्य क्षेत्रो के प्रशासनो को 
छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए पोर जारी किए गए 

प्रादेश और अधिसूचनाए । 
भाग II - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा पधि 

मुचित विधिक नियम प्रो . देश 
भाग III - खड 1 -- महालेखापरीक्षक , सघ लोक 

सेना प्रायोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयो 
पौर भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाए 
भाग III - - खड 2 - ~- एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिम 
भाग III- -- खड 3 --- मुख्य प्रायुक्तो द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग IIT - खड 4 - विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसूचनाए जिनमे अधि 
सूचनाए , प्रादेश , विज्ञापन और नोटिस 

शामिल है . . . 
भाग IV - गैर- सरकारी व्यक्तियो और गैर 

सरकारी सस्थाओ के विज्ञापन तथा नोटिस 
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भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - SECTION 1 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा 

आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 


Notifications relating to Non-Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपनि मचिवालय 

नई दिल्ली, दिनाक 6 अगस्त 1976 
म० 23-प्रेज/ 77 - राष्ट्रपनि निम्नाकित कार्मिको को अमाधारण 
कर्तव्यनिष्ठा एव माहम के कार्यों के लिये " मैना मैडल प्रार्मी मैडल प्रदान करने 
का महर्षे अनुमोवन करने हैं - 
1 कैप्टन सुरेन्द्र मिह ( एम० एम० 22894 ) , 

महार रेजिमेंट । 

12 अक्तूबर , 1974 को कैप्टन सुरेन्द्र सिंह को एक दुर्गम क्षेत्र में 
स्थिति विरोधियो के शिविर का पता लगाने और उस पर छापा मारने 
का काम मौपा गया । उन्होने अपने दस्ते को लेकर सफलतापूर्वक इस 
दुर्गम क्षेत्र को पार किया । सुबह छ बजे उन्होंने थोड़ी दूर पर स्थित 
खेतीपट में कुछ विरोधियो को देखा । यह वल पहाड के शिखर मार्ग से 
उतर कर लुफ -छिपकर तग और खतरनाक लम्मी घास से हकी पर्वतीय रास्ते 
से आगे बढ़ा,जिस तग घाटी से यह दल गुजरत रहा था वहा मे विरोधियो 
के शिविर की स्थिति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था । इसलिये 
कैप्टन मुरेन्द्र सिंह ने अपने दान को दो टुकड़ियों में बाट दिया और पीछ 
से उस क्षेत्र की तालाश शुरु की । चूविः इम दल को शिविर तक पहुचने 
के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ा , इग लिये इसकी स्थिति अनुकान 
नही थी । पीछे की ओर जाते समय इस दल ने दो खेती-हट देखे । 
वल ने कुल्हो की पोजीशन से गोली चलाते हुए विरोधियो के ठिकानो पर 
हमला किया । विरोधियो ने भी गोली तथा हथगोलो द्वारा जवाबी हमला 
किया और उन पर हथगोले बरसाये । इस मुठभेड़ के दौरान कैप्टन सुरेन्द्र 
मिह की स्टंन मैगजीन विरोधियो की गोली मे नष्ट हो गई । लथगोले 
के टुकड़े से जख्मी होने के बावजूद भी कैप्टन सुरेन्द्र सिन्ह एक विरोधी 
पर अपदे और उससे हाथापाई करके उमकी बन्दृक छीन ली यद्यपि विरोधी 
नाले में कूद कर बध निकला लकिन इस हमले में हथियार, गोलाबाद 
और महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त हुए । 
___ इस कार्रवाई में कैप्टन सुरेन्द्र सिंह ने माहम , दृढ़-निश्चय तथा उच्च 
कोटि की फर्नव्यपरायणता का परिचय दिया । 
2 कैप्टन जसबीर मिह ( एस० एम० 23087 ), 
कुमाऊ रेजिमेट । 

असतूबर , 1971 को कैप्टन जगबीर मिह को विरोधियो के एक 
शिविर पर छापा मारने के लिये एक दान का नेतृत्व करने को कहा गया । 
गस्ता काफी घने झाप-सखार लम्बी जगली घाग तथा बहुत ही दुर्गम 
क्षेत्र में से होकर एक बड़ी चट्टान से नीचे के नाले की और उतरना था । 
एक स्काऊट की भाति आगे बढमे हुए कैप्टन जमबीर मिह एक पगडडी 
को ढढने में गफल हो गये जिसके रास्ते उन्होंने बाग , पंछी तथा भाटिया 
से घिरी कुछ सोपपिया देख ली । उन्होंने नेजी के साथ ग एकमान 
पगडंडी से शिविर पर अचानक प्राक्रमण किया । शिविर से 25 गज की 
दूरी पर काफी ऊचाई से दा विरोधियो ने उन पर स्वचालिन बन्दुक से 
गोली चलाई । मैग्टन जसबीर सिंह ने भी तुरन्त जबाबी हमला किया 
और उस विरोधी की जो पगली पर से गोली चला कर आगे बढ़ती 


प्लाटून का रास्ता रोके खपा था , मारी कोशिणे नाकाम कर दी । इसके 
बाद वे नीचे उतरे और दूमर विरोधी पर आक्रमण करके उसको भागने 
के लिये मजमर कर दिया । 

इस कार्रवाई मे कैप्टन जमबीर सिह ने नेत्य, गाहम, दृढनिश्चय और 
उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
3 4114763 कम्पनी हवलवार मेजर विजय सिंह , 

कुमाऊ रेजिमेट । 

3 अक्तूबर , 1974 को कम्पनी हवलदार मेजर बिजय मिह उस 
टुकड़ी के लीडिंग प्लाटून कमाडर थे, जिसे विरोधियो के एक शिविर पर 
छापा मारने का काम सौपा गया था । गिधिर तक पहुचने के लिये काफी 
दुर्गम क्षेत्र को पार करना था । शिविर के पास पहचते ही उन्होने अपने 
जीवन की परवाह किये बिना अपने कुल्हे की पोजीशन में हल्की मशीनगन 
से गोली चलायी और विर पर धावा योल दिया । उस समय विरोधी 
स्वचालित हथियारों से गोलाबारी कर रहे थे । शिविर पहुंचने पर उन्होने 
विरोधियो की स्थिति को नाफाम करने के विचार से अपने दल के नेता 
को महायता की । उनके निर्भीक और दल हमले के कारण विरोधी घबरा 
कर भागने पर मजबूर हो गये और अपने हथियार , गोलाबारूद, महत्व 
पूर्ण कागज्ञात और कपड़े तथा उपम्कर यही छोड गये । 

इम कार्रवाई में कम्पनी हवलवार मेजर बिजय मिह ने माहम , पढ़ 
निएचय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

म० 24-प्रेश / 77 ---- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियो को उनकी वीरता 
के लिये " शौर्य चक्र प्रदान करने का महर्ष अनुमोदन करते है ---- 
| श्री सूरजमल , पुत्र श्री बिजा जी रैवाडी , 

ग्राम णेग्गड़, पुलिस चौकी मसूदा , जिला अजमेर , 

( गजस्थान ) । 
2 श्री जीवन, पुत्र श्री बिजा जी रैवाटी , 
ग्राम शैग्गढ़, पुलिग चौकी ममूदा, जिला अजमेर , 

( गजस्थान ) । 
3 श्री शैतान, पुत्र श्री सरदार जी रैवाडी, 
ग्राम पपडी, पुलिम चौकी असीम, जिला भीलवाडा , 
( गजस्थान ) । 

( पुरस्कार को प्रभावी तिथि 19 दिसम्बर, 1974 ) 
19 दिसम्बर, 1974 की रात को करीब 2 बजे श्री बसना पून 
मन्दु गम रैवाडी , ग्राम वमना, जिला उदयपुर ( राजस्थान ) ने पुलिस चौकी 
मानगढ़ , जिला मागर में रिपोर्ट की कि गत को तीन मशम्न डाक 
प्रायं और उन्होने उसके तीन चरवाहे माथियो को उनके गाव देवाल के 
कैप्प में पकड़ा और बन्दक दिखाकर उनसे 5, 000 रुपये की मांग की । 
जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो डाकू उन्हें नजदीक के देवाल 
जगल में ले गये । स्टेशन अफसर और अचल निरीक्षक मौजूदा जवानी 
के माथ रैवाठिया ( राजस्थान के भेड़ परवा ) के कैप में गये जहा 
उन्हें मालूम हुआ कि बदमाशो ने सूरजमल, जीवन और शैतान का 
अपहरण कर लिया है । पुलिस दल जब देवाल ग व की ओर जा रहा था 
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लियानागिया नुशाई के नेतृत्व में उयन टुकी ने विरोधियो का पीछा किया 
थोड़ी देर बाद एक स्थान पर कुछ धीमी आवाम मुनाई दी जिससे वहां 
किमी व्यक्ति के उपस्थित होने का आभाम मिलता था । इस प्रावाज 
का गुनते ही लाम नायक लुशाई ने गोली चलाई जा विरोधी के पेट में 
लगी । नाम नायक लगाई गोनिया की बौछाड में विचलित न होते हुए 
विरोधी के निकट चले गये और उमको पकड लिया । 

इम कार्रवाई मे लाम नायक लियानागिया लशाई ने अदम्य माहम , 
दुल -निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


6 2001059 राइफलमैन अमर बहादुर गुरुग , 

अमम गईफल्म । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि 22 जुलाई, 1975 ) 

22 जुलाई, 1975 को गईफलमैन अमर बहादुर गुरुग अमम गईफल्स 
बटालियन के एक विशेष छापामार टुकड़ी के स्काउट वान के नेता थे । 
इम दरन को विरोधियो के शिविर की खोज करने तथा उस पर छापा 
मारने का काम सौपा गया । जब यह उम क्षेत्र की टोह लेते हुए आगे 
बढ़ रहा था तो इमे विरोधियों के एक भूमिगत अठं का पता लगा । इस 
बीच विरोधियों ने खाई में बनाये गये अपने ठिकाने में अचानक स्काउट 
दल के नेता पर गोली चलाई । अपनी जान की परवाह किये बिना 
गईफलमन अमर बहादुर गुरुग ने विरोधियों पर गोली चलाई तथा एक 
विराधी को मौत के घाट उतार दिया । उनकी इम महासी कार्यवाही 
के परिणामस्वरूप हथियार , गोलाबारूद और कागजात पकड निये गये । 

हग फारवाई में राइफलमैन अमर बहादुर गुरुग ने अवम्य महास , 
दह-निएचय तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपंगयणता का परिचय दिया । 


तो ठाकुप्रो ने झापियो के पीछ से उम पर गोली चलाई और नीने घ्यक्तियो 
को घमीटते हुए जगल में भाग निकले । यद्यपि अपहृत व्यक्तियों को कैद 
किया गया था फिर भी उन्होंने प्रापम में राकुओ पर काबू पाने और उनके 
हथियार छीनने की योजना बनाई । इस प्रकार ये तीनो व्यक्ति तीनों 
डाकुओ पर झपट , उन्होने उनके हथियारा को छीना, उन्हें जमीन पर पटका 

और दिसम्बर की कडाके की मर्दी में गत के समय केवल शारीरिक बल 
में उन्हें चट्टानो और झाठियों पर पटकना शुरू कर दिया । आफनो के 
मिर और चेहरे पर चोट पाई । इस बीच अपहत व्यक्तियों में अपनी 
पगडिया उतार कर बदमाशों के हाथ बाधे और मदद के लिये अपने अन्य 
साथियो को पायाज दी । अन्य रैवारियो के साथ पुलिस दल घटनस्थल 
पर पहुचा और उमने तीनो डाकुओ को उनके हथियार तथा गोगाबाद 
महिन अपने कब्जे में ले लिया । इनमें में एक डाक दो वर्षों से फगर था 
और उसकी गिरफतारी के लिये 1, 000 रुपये का पुरस्कार रखा गया 
था । 

इस कार्रवाई में श्री सूरजमल , श्री जीयन और श्री शैतान ने बड़ी 
सूमबूझ, कुशग्नता और अदम्य माहम का परिचय दिया । 
4 ज० मी० 1400285 नायब सुबेदार गम प्रसाद बादोनी , 

( मरणोपगत ) 

असम राइफरम । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि 20 फरवरी , 1975 ) 

20 फरवरी , 1975 को नायब गूबदार गम प्रमाद यादौनी की कमान 
में एक गश्ती दल को एक गाव की टोह नेने और निगरानी रखने के लिय 
भेजा गया । अचानक धर दबाने की प्रावश्यकता को ध्यान में रखकर वे 
अपने दल के जवानों के माथ बडी मतर्कमा में उम गाव की ओर चल पडे 

और लगभग गत के साढे नौ बजे गाव के निकट पहुचे । एक घर में कई 
व्यक्तियो की उपस्थिति का आभाम मिलते ही उन्होंने फौरन अपने दल को 
यो हिम्मा में बाट दिया और उस घर को नागे ओर से घेर लिया जिसमें 
कि कोई यहा से भाग न गके । किसी भी प्रकार के खसरे की परवाह 
न करने हुए थे खुद मकान के सामने के दरवाजे पर नैनान हो गये । 
जबकि ये अपने जवानो को व्यवस्थित करने में लग हुए थे उमी समय 
अचानक एक विरोधी मामने के दरवाजे में बाहर निकला और अपनी 
स्टेनगन में भयकर गोलाबारी करते हुए घग तोरने की कोशिश करने लगा 
नायब सूबेदार बादौनी उम विरोधी का रोफने के लिये खुद दरवाजे पर 
खरे हो गये और अपनी पिस्तौल में गोली चलाने रहे, हालाकि उनके 
पंट के निचले भाग में घिरोधी द्वारा चलाई गई गोली लगी थी । लेकिन 
विराधी यहा में भाग निकलने में सफल हया । यद्यपि नायब मूबदार 
भादोनी गभीर गम में घायल थे फिर भी इन्होने अपने वल के मदम्या को 
भागते हुए विरोधियो का पीछा करने और घरे को छोटा करके _ घर की 
तलाशी लेने को कहा जिसके फलस्वरूप में विरोधियों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । दल ने इनके पास मे अनेक चित्र अवैध प्रलेख बरामद किये । 
घाया के कारण बाद में नायब सूबेवार बादोनी की मृत्यु हो गई । 

एम कार्रवाई में नायब सूबेदार गम प्रमाद बावोनी ने अनुकरणीय 
माहस , दृष्ट -निश्चय और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया । 
5 182 1 1 3 लास नायक लिबानागिया लुशाई, 

असम राइफग । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि 20 जून , 1975 ) 

20 जून , 1975 का यह सूचना मिली कि एक स्वघोषित मारजेट 
मेजर अगल में अन्य विरोधियो के साथ छिपा हुआ है । तुरन्त एक दल 
एकन्न कर उन्हें एक अधिकारी की कमान के अन्तर्गत छिपे हुए विरोधियो 
के अड्डे का पता लगाने और उस पर हमला करने का काम सौपा गया । 
लाम नायक लिमानागिया लुशाई उग टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । 
उनका दग्न अब घने जगल में गुजग रहा था , उस समय जोरदार बारिण 
हो रही थी और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था । फिर भी एक 
घटे के कठिन परिश्रम के बाद उनकी टुकी ने विरोधियो के अड्डे का पता 
लगाया । लेकिन इस बीच ये वहा से भाग गये थे । किन्तु लास नायक 


7 श्री रूप नारायण शर्मा, महायक कमाडेंट , 

अगम गईफल्स । 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 27 अगरन , 1975 ) 

25 अगस्त , 1975 को लुगलई से लगभग 30किलोमीटर दूर थागट 
के निकट विरोधियों की मौजूदगी की खबर मिली । असम राइफल्म के 
एक बटालियन के सहायक कमाडेट, श्री सप नारायण शर्मा को उम स्थान पर 
छापा मारने का काम सौपा गया , जहा विरोधी छिप हुए थे । वहा पर 
पहुचने के रास्ते में घने जगल और फिमलन भरी म्लान थी और बीच 
के छोटे- छोटे अनेको नदी-नाले वर्षा के पानी से भरे पड़े थे । विरोधियो को 
अचानक धर दबाने के विचार से इनका दल अपने माथ -टार्च प्रथया रोशनी 
की व्यवस्था किये बिना ही उग म्थान की खोज में निकल पड़ा और 
26 अगस्त , 1975 को पौ फटने से पहले ही वहा पहुच गया । श्री शर्मा 
ने तत्काल ही छापा मारने की योजना बनायी और अपने दल को कई 
टुडियो में बाट दिया तथा मिथिर को चारो ओर मे घंग लिया । दिन 
निकलते ही मैनिक विरोधियों के शिविर के नजदीक आ गये । विरोधियों 
ने अपने को चारो ओर से जाल में फमा देखकर गोलाबारी शुरू कर 
दी । श्री शर्मा ने पहले से ही इसका अनुमान लगा रखा था , इसलिये 
उन्होन विध्रिया पर हमला कर दिया जिसमे उनके बीच भगदड़ मच गयी 
और ये यहा में भाग निकलने की कोशिश करने लगे । एक राईफल मैन 
को माथ लेकर श्री शर्मा तीन विरोधियो से भिड़ गये जिनमें से एक मारा 
गया तथा दूसरे को पकड़ लिया गया । बाद में उन्होने पकडे गये विरोधी 
मे पूछताछ की और बड़ी होशियारी मे उसमे एक अन्य भूमिगत शिविर 
के बारे में जानकारी प्राप्त की । यद्यपि इनके माथ पाने वाले मैनिक 
पूरी गत के लम्बे सफर पौर विरोधियो मे हुए जबरदस्त मुकाबले से 
काफी थक गये थे फिर भी श्री शर्मा के शानदार नेतृत्व में वे तत्काल 
तुमरे शिविर की ओर चल पडं । यह दल 26- 27 अगस्त , 1975 की 
आधी रात के लगभग छिप विरोधियो के दूसरे पड़ाव पर पहुच गया । 
वहा पहुचते ही श्री शर्मा ने शिविर पर धावा बोल दिया और वहां से 
दो हल्की मशीनगन तथा दो हजार से अधिक गोला बारूद बरामद किया । 
श्री शर्मा के नेसुन्ध में हुए इन दोनो हमलों में बिरोधियो के एक महत्वपूर्ण 
गिरोह का सफाया हो गया । 


- 


- 
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mau - un 
इन कार्रवाइयो के दौरान श्री रूप नारायण शर्मा ने गाहम , दृढ़ से पहले उमने महायक उप -निरीक्षक का गला घोटने का प्रयत्न किया और 
मकरूप तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

कई बार प्रहार भी किये जिसके परिणामम्यरूप महायक उप-निरीक्षक 
दिनाक 18 मार्च, 1977 

किनारे पर पहुंचते ही बेहोश हो गये । परन्तु डाक् को काबू में कर 
स० 25- प्रेज/ 77 - राष्ट्रपति , नागालैंड पुलिस के निम्नाकित अधिकारी 

लिया गया । 
को उसकी वीरता के लिये पुलिम पवक महर्ष प्रदान करते है - - 

श्री अनन चरण ममन्तरे ने इस प्रकार बडे माहम वृक-निश्चय और 
अधिकारी का नाम तथा पद 

उच्चकोटि को कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया । 
श्री दरोगा सिह रायत 

___ 2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1 ) के अन्तर्गत 
पुलिस निरीक्षक 

वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्यरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
कोहिमा 

विशेष स्वीकृन भत्ता भी दिनाक 23 सितम्बर 1976 से दिया जाएगा । 
नागालैप । 
मेवानी का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

म० 27-प्रेज / 77 -~- राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निम्नाकित अधिकारियो 
21 जनवरी 1975 को रात्रि के लगभग ५ () 0 बजे उत्तरी कोहिमा 

को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है --- 
पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक दरोगा सिंह गयत को सदे 

अधिकारियो के नाम तथा पद 
हास्पद परिस्थितियों में एक व्यक्ति मिला । पूछताछ करने पर उसने 

श्री विश्वनाथ लाल 
टाल- मटोल की जिमसे निरीक्षक गवन को संदेह हुआ कि वह कोई 

पुलिस उप-निरीक्षक 
अपेक्षित अपराधी हो सकता है । पूछताछ के दौरान अपगधी ने एक 

नगर कार्यालय प्रभारी 
छग निकाल लिया । किन्तु हथियार की पग्याह न करते हुए श्री रावत 

थाना हरी 
ने अपगधी के एफ मुक्का माग और थोड़ी हाथापाई के बाद उग को 

बिहार । 
वश में कर लिया हालाकि शरीर रो वह उनके मुकाबले में अधिक शक्ति 

श्री जगत किशार प्रमाद 
शाली था । अब उसे थाने लाया गया तो पता चला कि वह एक स्वय 

पुलिम उप-निरीक्षक 
फथिन मेजर था जिसने 10 मार्च 1971 को मिजोरम के उप - राज्यपाल 

डेहरी 
के काग्वा पर थान लगायी थी । 

बिहार । 
श्री दरोगा मिह रावत ने इग प्रकार साहम लगन सूझबम पौर 

श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल 

( स्वर्गीय ) 

फास्टेबल 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

डेहरी 
2 यह पदक पुलिस पदक नियमायग्नी के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

बिहार । 
धीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फरनम्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष ग्वीकृत भसा भी दिनाक 21 जनवरी 1975 में दिया जायेगा । 

मेवानी का विवरण जिनके गिये पदक प्रदान किया गया । 
सं० 25-प्रेज / 77 - - राष्ट्रपति उसीगा पुग्निम के निम्नाकिम अधिकारी 

23 फरवरी 1976 को साय लगभग 7 15 बजे डेहरी थाने को 
को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है, -- 

सूचना मिली कि कुछ अपराधी नगर के एक थाक व्यापारी की दुकान में 
अधिकारी का नाम तथा पद 

घुम गये है । श्री विश्वनाथ लाल डेहरी थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी 
श्री अनन चरण समन्तरे 

ने शीघ्र दो पुलिस दल नैयार किये और तुरन्त घटनास्थल की ओर गये । 
पुलिस महायक उप -निरीक्षक 

एक वल गली के पूर्वी सिरे की ओर और दूसग पश्चिमी मिरे की ओर से 
जिला कटक 

गया नाफि अपगधियो के बचकर भाग निकलने के सभावित गस्ती को 
उडीमा । 

रोका मा मके । दुकान एक तग गली में स्थिम थी । श्री सुरेन्द्र प्रसाद 
मेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

शुक्ल दुकान के मामने पहुच गये और खतरे की परवाह किये बिना 

बहादुरी में उन्होने डाकुप्रो को ललकारा और उनमे से एक पर प्रहार 
23 सितम्बर 1976 को यह सूचना मिलने पर कि एक कुख्याप्त 

किया । अपराधियो ने जो दुकान के अन्दर थे उन पर गोली चला दी 
डाक जिमकी कई मामलो मे तलाश थी जिनमें एक हत्या महित उकैती 

जिसके परिणामस्वरूप उनकी छाती में गोली लगी और वे वहीं गिर कर 
का भी था , को एक अन्य डाफ के साथ कथजूरी पुल पर देखा गया है, 
थाने के कार्य- प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस बल अपराधियो 

वीरगति को प्राप्त हुये । 
को पकड़ने के लिये घटनास्थल पर गया । उन्होने दोनो डाकुओ को घेर 

इस बीच उप -निरीक्षक विश्वनाथ लाल और उनके दल ने मकान 
लिया और उनमें से एक डाकू को वश मे कर लिया । किन्तु मुख्य 

के एक दरवाजे के पाम मोर्चा सम्भाल लिया । इम पुलिग दल को डाफ 
अपराधी बच कर भाग निकला और उगने अन्धेरे में कथजुरी नदी के 

मममफर एक पडोमी ने भी उन पर गोली चला दी । पुलिस बल ने एक 
तूफानी पानी में छलांग लगा दी । भारी खतरे की परवाह किये बिना 

प्रधाने शटर के पीछे शरण ले ली और दुकान के भीतर अपराधियों पर 
श्री मनन घरण समन्नर ने भी नवी में छलाग लगा दी और तैरकर 

गोली चना दी । अपराधियो में म एक बन्दूनधारी ने घुटनों के बल मौर्या 
डाक का पीछा करने लगे । दोनों को पानी में हाथापाई करते देखा गया 

मम्भाल रखा था और पुलिस दल पर गोली चला रहा था । उप 
और फिर वे बहाव की दिशा में बढ़ते हुए अन्धकार में गायब हो गये । 

निरीक्षक जगत किणार प्रमाद ने अनुकरणीय माहम का प्रदर्शन किया और 
डाकू ने पुलिग महायफ उप -निरीक्षक पर घृमो की बौछार कर पी फिर 

दरवाजे की दगर मे मे गोली चलाई जो मीधी अपराधी की छाती में जा 
भी उन्होंने डाकू का नही छोड़ा और उगरी जूझते रहे । इस प्रक्रिया 

लगी । इगफे बाद पुलिग दल दुकान में दाखिल हा जहा उन्हें घमः 
मे वोनो पानी के बहाव की विशा में लगभग एक किलोमीटर तक पाने 

की कारसूम की पेटी मे ५ चालू कारनूम और एक दूनाली बन्दूक मिली । 
गये । लगभग प्राध घन्टे की हाथापाई के बाद महायफ उप -निरीक्षक 

अन्य अपराधी पिछले दरवाजे से बचकर भाग गये । 
डाक को नदी के किनारे की ओर धकेल लाने में मफल हो गये । एक 
मछुपा महायक उप -निरीक्षक की सहायता के लिए आ गया और हवा 

इस कार्यवाही मे श्री विश्वनाथ लाल श्री जगम फिशोर प्रसाव और 
भगे मोटर ट्यूब की मदद मे ये दोनों मिलकर डाफू को खीच कर श्री सुरेन्द्र प्रगाव शुक्ल ने उत्कृष्ट वीरता पहलशक्ति और उसमकोटि की 
किनारे पर निकाल लाये । किन्तु डाकू के पूरी तरह काबू में किये जाने 

फर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
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___ 2 ये पदक पुनिम पदय नियमावली के नियम ( 1 ) के अन्तर्गत 

परन्तु ( ख ) , ( ग ), ( घ ), तथा ( 5 ) वर्गों के किमी उम्मीद 
वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलम्यरूप नियम 5 के अन्तर्गत 

वार को पमा व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए भारत सरकार 
विशेष म्वीकृत भला भी दिनाक 23 फरवरी 1976 मे दिया जायेगा । 

द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो । 
म० 23-पंज / 77 - - राष्ट्रपति , नागाल पुनिम के निम्नाफिम अधिकारी 

परन्तु यह शर्त है कि उपर्यकम ( ख ) , ( ग ) तथा ( घ ) वर्गों 
को उमफी धीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है - 

के उम्मीदवार भारतीय विदेश मेवा में नियुक्मि के लिए पात्र 
अधिकारी का नाम नथा पद 

नही होगे । 
श्री रणजीन मिह ग्रहनुवालिया 

किमी ऐसे उम्मीदवार को जिमके मामले में पात्रता प्रमाण -पन्न आवश्यक 
पुलिस उप-निरीक्षक 

है सघ लोक मेवा अायोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा ली जाने याली 
प्रो० सी० थाना मोन 

निमी परीक्षा प्रथया माक्षात्कार मे प्रवेश दिया जा मकता है. किन्तु नियुक्ति 
नागानंड । 

का प्रस्ताव भारत मग्कार ताग पात्रता का आयण्यक प्रमाण-पत्र जारी किए 
___ मेगापो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

जाने के बाद ही दिया जाए । 
17 नवम्बर 1971 की शाम को जब श्री शरणजीत मिह प्रहात 

आवेश 
वालिया नागा बाजार कोहिमा से गुजर रहे थे मो तीन विरोधियो ने. 

प्रावण दिया जाता है कि म मयल्प की एक प्रनि मशी गश्य गरकागे , 
अमानव उन्हें घेर लिया । वे उनकी तलाशी लेने नगे और उनकी हाथ 

भारत सरकार के मभी मत्रालयों को भेज दी जाए और मकम्प को भारत 
की पड़ी तथा टाचं छोन पी । उन्होंने अपने को छठा लिया और एक 

को गजपान मे प्रमाणित कर दिया जाए । 
नरफ को गिर गये ताकि अपने रिवाल्वर को बाहर निकाल मके ।विरोधी 
मशम्न थे और उनमें से एक ने उन पर गोली चला दी किन्तु निशाना 

के० डी० मदान , संयुक्त मचिय 
घक गया । एक अन्य विरोधी ने उन पर लकड़ी के औजार से ग्राम 
मण गिया । श्री ग्रहनुवालिया ने आक्रमण मे अपना बचाव किया और 
विरोधियों पर गोली चलाई भिगमे उनमें से एक घायल हो गया । श्री 

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 1977 
अनुवालिया के दुल मुकावो ने विरोधियो को लोन्माहित कर दिया और 

नियम 
ये भाग खड़े हुए । तब श्री प्रहलुयाग्निया गहायता के लिये तुरन थाने 
को गये और बाद में विरोधी को भी बच निकला था पक्रय लेने में 

म० 11/ 2/ 77-20 मे०-I[ --- गितग्यर , 1977 मे अधीनस्थ मेवा 
सफल हो गये । 

प्रायोग द्वाग केन्द्रीय सचिवालय लिपिता मेवा में उछम श्रेणी ग्रेड की चयन 

सूची में सम्मिलित करने के लिए एक मीमिन विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 
इस घटना में श्री शरणजीत सिंह अहलवालिया ने गाढ़ग मतर्कता 

के लिए नियम मर्य गाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाने 
दुल-निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
2 यह पदक पुलिग पदक नियमावली के नियम 4 ( i) के अन्तर्गत 

2 चयन मुची मे मम्मिलिन किये जाने वाले व्यक्मियो की ममया 
वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलम्बम्प नियम 5 के अन्तर्गत 

प्रायोग द्वाग जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी । अनुसूचित 
विशेष स्वीकत भना भी दिनाक 17 नयम्बर 1971 में दिया जायेगा । 

जानिया तथा अनुसूचित आदिम जानियो के उम्मीदवारों के लिए रिकन 
___ फ . बालचन्द्रन् , गष्ट्रपति के मचिव स्थानो के सबंध में आरक्षण मरकार द्वारा निर्धाग्नि हग मे किये जायेंगे । 


मनिमहल मचिालय 
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 1 मार्च 1977 


संकल्प 


मं० 15014/ ( एम० )/ 7G-रथापन ( ख ) - भारत सरकार ने 
यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्रता के सम्बन्ध 
में पहले के अनुदेशो का अधिक्रमण करते हुए, भर्ती के मानक नियम को अब में 
निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा --- 

"किमी भी केन्द्रीय मेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदयार 
को - -- 
( क ) भारत का नागरिक , या 
( ख ) नेपाल की प्रजा , या 
( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( घ ) ऐमा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा 

मे एना जनवरी , 1962 मे पहने भाग्न आ गया हो , या 
( छ ) मूल रूप से ऐमा भारतीय व्यक्ति को भारत में स्थायी रूप 

मे रहने की इच्छा में पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलका और पूर्वी 
अफ्रीका के केनिया , उगाडा तथा मयुमन गणराज्य नजानिया 
( भूतपूर्व टांगानिका और जभीबार ) जाम्बिया , मालावी , अरा , 
इथोपिया देशो से आया हो , होना चाहिए । 


अनमूचित जामि माविम जाति का अभिप्राय उम किमी भी जानि से 
है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है --~ 

मविधान ( अनुसूचित जाति ) प्रादेश , 1950, संविधान ( अनुगुचित 
आदिम जाति ) आदेश , 1950, मविधान ( अनुमूचित जाति ) ( संघ राज्य 
क्षेत्र ) आदेश , 1951, मविधान ( अनुसूचित प्रादिम जानि ) ( मघ राज्य 
क्षेत्र ) , में प्रादेश , 1951, अनुसूचित भाति तथा अनुसूचित श्रादिम जाति 
सूचिया ( मशोधन ) भावेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनिप्रम , 1960, 
पजाय पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 
1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 द्वारा मशो 
धित किए गए के अनुमार , मविधान ( जम्मू व कश्मीर ) अनुमूचित जाति 
आदेश , 1956, संविधान ( अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ) प्रमु 
मूपिन आदिम जाति प्रादेश , 1959, मविधान ( वादग सथा नागर हवेली ) 
अनुसूचित जानि , प्रादेश 1962, सविधान ( वादरा तथा नागर हवेली ) 
अनुसूचित आदिम जाति प्रादेश , 1952, मविधान ( पाडिचेरी ) अनुसूचित 
जाति प्रावेश, 1964, मविधान ( अनुसूचित प्रादिम जामि ) ( उत्तर प्रदेश ) 
प्रादेशा, 1967, मविधान ( गोवा दमन मथा वीव ) अनुसूचित जानि आदेण , 
1968, सविधान (गोआ, वमन नथा दीय ) अनुसूचित प्रादिम जाति प्रादेश , 
1968 और मविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित आदिम जाति प्रादेश , 
19701 

3 अधीनस्थ मेवा प्रायोग द्वारा इस परीक्षा का सचालन इन नियमो के 
परिशिष्ट मे विहित विधि में किया जायेगा । 

किम तारीख को और किन किन स्थानो पर परीक्षा ली जायेगी, इसका 
निर्धारण आयोग करेगा । 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1977 ( चैत्र 5 , 1899 ) 


[ भाग I - - खण्ड 1 


4 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक मेवा के प्रवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई 
स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त प्रस्थायी अधिकारी जो 1 जनवरी , 
1977 को निम्नलिम्बित शतें पूरी करता हो , इस परीक्षा में बैठ सकेगा - - 

( 1 ) सेवा की अवधि ---केन्द्रीय मचिवालय लिपिक मेया के अवर श्रेणी 
ग्रेड में एक जनवरी , 1977 को उसकी पांच वर्ष में कम की अनुमोदि न 
मथा लगानार मेवा नहीं होनी चाहिए । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय मेवा के अवर श्रेणी ग्रेट में 
उमकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा (जिसमे मीमिन विभागीय प्रति 
योगितात्मक परीक्षा भी शामिल है ) के परिणामो के प्राधार पर हुई 
हो , तो ऐमी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम में कम पांच 
वर्ष ले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उम ग्रेड में कम से कम 
चार वर्ष की अनुमोदिन और लगातार सेवा होनी चाहिए । 

पिणी 1 स्वीकृत तथा लगातार मेवा की 5 वर्ष की मीमा उम 
अवस्था मे भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की फुल विनारणीय 
सेवा प्रगत केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के 
रुप मे और अशत उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो । 
___ टिप्पणी 2 -- केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा 
नियमित रूप में नियुक्न अस्थायी प्रवर श्रेणी लिपिक , जिमने 26 अक्तूबर , 
1962 को जारी की गई आपातकाल की उदघोषणा के प्रवर्तन काल मे 
अर्थात 20 अक्तूबर , 1962 मे १ जनवरी, 1968 लक मणम्न मेना में 
सेवा की हो , मशा मेना में प्रत्यावर्तन पर मशस्त्र सेवा मे अपनी मेया 
की अवधि ( प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर , यदि कोई हो ) निर्धारित 
न्यूनतम सेवा मे गिन सकेगा । 

टिप्पणी 3 --- से अवर श्रेणी लिपिक जो मक्षम प्राधिकारी की प्रन 
ममि से नि सवर्गीय पदो पर प्रतिनियुक्त हो , उन्हे अन्यथा पात्र होने पर 
इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायेगा तथा यह बात उन अवर 
श्रेणी लिपिको पर लागू नही होती जो स्थानान्तरित म्प में नि मवर्गीय 
पदो पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हो और केन्द्रीय मचिवालय 
लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी येष्ठ में ग्रहण अधिकार (लियन ) न रखने 


1971 मे पहले प्रवजन कर भारत आया हो तो अधिक 

अधिक 8 वर्ष तक , 
( iv ) यदि उम्मीदवार श्रीमंता (जिमे पहले सीलोन कहा जाता था ) 

में आया हुआ भारतीय मूल का बारतविक प्रत्यानिन व्यक्ति 
हो और अक्तूबर , 1964 के भारत मीलोन करार के अधीन 
पहली नवम्बर , 1964 को या उसके बाद श्रीलका में भारत में 

प्रबजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक , 
( v ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित पादिम जाति 

मे मधित हो तथा श्रीलका (जिसे पहले मीलोन कहा जाता 
था ) में पाया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित 
व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत - श्रीलका कगर के 
अधीन पहली नवम्बर , 1961 को या उसके बाद श्रीलका मे 
भारत मे प्रयजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष 

नक , 
( vi ) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या , उगांडा और 

मयुक्त गणराज्य तजानिया ( भूतपूर्व टागानिका और अजीबार ) 
जाम्बिया , मलावी , जायरे और इथियोपिया में प्रव्रजित हुआ 

हो तो अधिक से अधिक १ वर्ष तक , 
( vii ) यदि उम्मीदवार बर्मा मे पाया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित 

भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष 

मक , 
( viii ) यदि उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अन मूषित प्रादिम जाति 

मे मनधिन हो और बर्मा में पाया हुना भारतीय मूल का 
वास्तविक प्रत्यावनित व्यक्ति भी लो और 1 जून, 1963 को 
या उसके बाद भारत में प्रवलिन हुअा हो नो अधिक से अधिक 

8 वर्ष तक , 
(ix ) किमी दूसरे देश में मघर्ष के दौरान अथवा किमी उपद्रवग्रस्त 

भेत मे सैनिक कार्यवाहियों के गमय अशक्त हुए तथा उगो 
परिणाम स्वरूप नौकरी में निर्मुक्त रक्षा मेवा कामिको के लिए 

अधिक से अधिक 3 वर्ष तक , 
( x ) किमी यूमरे देश मे मघर्ष के समय अथवा किमी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र 

में मैनिक कार्यवाहियो के ममय अशक्त हए तथा उसके परिणाम 
स्वरूप नौकरी से निर्मुक्न सेवा कामिको के लिए , जो अनुमूचित 
जानियो अथवा अनुसूचित पादिम जातियो मे मबधित हो , 

तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक , 
( xi ) 1971 मे हुए भारत पाक संघर्ष के बोगन फोगी कार्य 

वाहियो तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये मीमा मुरमा 

बल के कार्मिको के मामलो मे अधिकतम १ वर्ष नक , और 
( xii ) 1971 में हुए भारत पाक मघर्ष के दौरान फोजी कार्यवाहियो 

में विकलाग हुए तथा उसके फलस्वरूप निमन किये गये 
मीमा सुरक्षा बल के ऐसे कामिको के मामलो मे अधिकतम 
8 वर्षतक , जो अनुसूचित जातियो या अनुसूचित प्रादिम जानियो 

के हो । 
टिप्पणी ---जिन उम्मीदवारों को नियम 4 ( 2 ) ( ग ) ( 1v ) व ( v ) , 4 

( 2 ) ( ग ) ( vi ) और 4 ( 2 ) ( ग ) ( vu ) व ( VII1 ) के अधीन 
पायु मे छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी 
उनकी उम्मीदवारी अनन्तिम होगी बशर्ते कि इन रियायतो 
की अवधि यथास्थिति 28- 2- 1977 तथा 31-12-1976 

तक बढ़ा दी जाए । 
ऊपर बनाई गई स्थितियो के अतिरिक्त निर्धारित प्राय मीमा मे 
किसी भी अवस्था में छुट नही दी जायेगी । 

( 2 ) टकण परीक्षा -...यदि किसी उम्मीदवार को प्रवर श्रेणी ग्रेड 
मे स्थायीकरण के उद्देश्य से सघ लोक मेवा आयोग/ मचिवालय प्रशिक्षण 


( 2 ) प्रायु ( क ) 1- 1- 1977 को उगकी आयु 45 वर्ष से अधिक 
मही होनी चाहिए अर्याप्त उसका जन्म 2 जनवरी, 1932 मे पूर्व नही हुमा 
हो । 

( ख ) ऊपर निर्धारिम प्रायु सीमा में केन्द्रीय मचियालय लिपिफ मेवा 
के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त प्रवर श्रेणी लिपिक के मामलो 
में जिममे 28 अक्तूबर , 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद 
घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात 26 अक्तूबर , 1962 में 9 मनवरी, 
1968 तक मशस्त्र सेना मे मेवा की हो , मणस्त्र मेना से प्रत्यावर्नन पर 
अपनी सेवा ( प्रशिक्षण की अवधि ममेत यदि कोई हो ) की अवधि नक 
छूट दी जायेगी । 

( ग ) . ऊपर निर्धारित आय मीमा में निम्नलिखित मामलो में और 
अधिक छूट दी जायेगी -- 
(i ) यदि उम्मीववार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जानि 

से सबधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष नक , 
( ii ) यदि उम्मीदवार बगला देश ( जिसे पहले पूर्षी पाकिस्तान कहा 

जाता था ) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो 
मौर 1 जनवरी , 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 
से पहले प्रवजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 

तीन वर्ष तक , 
( 11 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनु मूचित आदिम जाति 

मे म बधिन हो तथा बगला देश (जिमे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा 
जाता था ) मे पाया हुआ वास्तविक विस्थापिन व्यक्ति भी 
हो और 1 जनवरी , 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च , 


भाग I - ~- खण्ड 1 ] 
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शानामनिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबध सम्थान (परीक्षा म्फध ) अधीनस्थ 
सेवा आयोग को मामिक निमाही टाईप की परीक्षा उभीर्ण करने में छट 
न मिली हो लो इम परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या हममें 
पहले यह टाइप सी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए । 
____ 5 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपानता 
के बारे में हम आयोग का निर्णय प्रतिम होगा । 

6 किमी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नही बटने दिया आएगा 
जब तक कि उसके पास प्रायोग का प्रवेश पत्र ( मर्टिफिकेट आफ एए 
मिशन ) न हो । 


7 यदि किभी उम्मीदवार को प्रायोग द्वारा निम्नलिखित बातो के लिए 
दोषी घारित कर दिया जाना है या कर दिया गया तो कि उमने 
(1 ) किमी भी प्रकार में अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त 

किया है , अथवा 
( 11 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 
( iii ) किसी अन्य व्यक्ति गे छपप में कार्य साधन कराया है , 

अथवा 
( 1v ) जाली प्रमाण -पन्न या गंगे प्रमाण -पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें 

सध्या को बिगाडा गया हो , अथवा 
( v ) गलत या झ बक्तव्य दिए है या किमी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, प्रथवा 
( vi ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए विगी अन्य अनियमित अथवा 

अनुचित उपाया का सहारा लिया है , अथवा 
( vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है, अथवा 
( VI11 ) परीक्षा भवन में अनविन आचरण किया है, अथवा 
( ix ) उपर्युका खण्डो में उल्लिखित मभी अथवा किमी भी कार्य के 

द्वारा प्रायाग को प्रावरित करने का प्रयन्न किया है तो उम 
पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रामीक्शन चलाया जा 
मकता है और उसके गाथ ही उसे - - 
( क ) आयोग द्वारा इग परीक्षा में जिसका व उम्मीदवार 

है , के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है , अथवा 
( ग्य ) उसे अस्थायी रूप से प्रथया एक विशेष अवधि के 

लिए - -- 
( 1 ) प्रायोग बाग ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए , 
( 11 ) केन्द्रीय सरकार वाग उगने अधीन किसी भी 

नौकरी में वारित किया जा सकता है , और 
( ग ) उमके विरुद्ध उपर्युक्न नियमों के अधीन अनुशासनिक 

___ कार्यवाही की जा सकती है । 
8 यदि कोई उम्मीदयार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए 
समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उमका 
माघरण ऐसा समझा आएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य 
करार दिया आयेगा । 

निम्नलिखित उम्मीदवारों को छोसकर सभी उम्मीदवारों को 
प्रायोग द्वारा समय समय पर निर्धारित शुक देना होगा - - 
(i ) अनुसूचित जानियो अनुचित प्रादिम जागियों के गवम्यों को 

निर्धारित शुल्क का एक पौथाई शुल्क देना होगा , 


अथवा रियायत अथवा दोनो के लिए सरकार द्वारा समय समय 

पर अधिसूचित किया जाए । 
10 आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से 
दिए गए कुल अको के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामो 
की सूची बनाएगा और उसी क्रम मे उतने ही उम्मीदवारों के नाम पपे. 
क्षित मरूपा तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की 
सिफारिश करेगा जो प्रायोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य 
माने गये हो । 

परन्तु यदि किमी ममूचित जाति/ अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीव 
बार मामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियो पौर अनुसूचित 
आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नही भरे जा सकें , 
तो प्रारक्षित कोटा में कमी को पूग करने के लिए स्तर मे छूट देकर 
परीक्षा मे योग्यता क्रम में उनके रैक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य 
हए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी । 
टिप्पणी -- उग्मीदयारो को अच्छी तरह मे समझ लेना चाहिए कि यह 

प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अहंक परीक्षा ( क्वालिफाइग 
एग्जैमिनेशन ) इस परीक्षा के परिणाम के माधार पर उच्च 
श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम 
शामिन किये जायें , इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी 
नगह मक्षम हैं । इस लिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के 
तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके 
द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरी के आधार पर उसका नाम 

प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय । 
11 हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा 
किम प्रकार दी जाये , इसका निर्णय प्रायोग अपने विवेकानुसार करेगा और 

आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पन्न - व्यवहार नहीं करेगा । 
____ 12 परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मे ही चयन का अधिकार नब तक 
नहीं मिलना जब तक कि मवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद ससुष्ट 
न हो जाए कि सेवा मे उसके भाचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार 
मे चयन के लिए उपयुक्त है । 

किन्तु हम सम्बन्ध में निर्णय कि क्या मायोग द्वारा चयन के लिए 
सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और 
प्रणागनिक सुधार विभाग के परामर्ण मे किया आएगा । 

13 जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए मावेदन पत्र देने के 
बाद या परीक्षा मै बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 
के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अषया अन्य किमी प्रकार से उम सेवा 
को छोड़ देगा या उसमे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिमकी सेवा 
उसके विभाग द्वारा ममाप्त कर दी गई हो या किसी निसवर्गीय पर या 
टूमरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और 
के० म० लि . से० के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो , वह 
इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

नथापि यह उस अयर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम 
प्राधिकारी के अनुमोदन में किमी नि मवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा 
मुका हो । 

के ० बी० नायर, प्रवर सचिव 


- - 


- 


परिशिष्ट 
परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी - - 
भाग - 1 गीने परिच्छेद 2 में बताए गए विषयो को मुल 300 प्रको 

की लिखित परीक्षा । 
भाग -- 2 प्रायोग द्वाग अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारो के सेवा 

कुत्तो (रिफाई अाफ मविम का मूल्याकन जो लिखित परीक्षा 
में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते है , जिसके बारे में पायोग 
फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम प्रक 100 होंगे । 


और 
(11 ) विभिन्न श्रेणियो अथवा वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित 

शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी जिन को शुल्क मे छूट 
2 – 511GI/ 76 
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[ भाग I - -- खण्नु । 
- - - 

- - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - 
2 भाग - 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय , प्रत्येक प्रश्न 

( 2 ) ट्रिपणी य पालन तथा कार्यालय पनि - -- ग प्रश्न पत्र का 
पन्न के लिए अधिकतम अक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार प्रयोजन मचिवालय नथा संबद्ध कार्यानयो में कार्यालय पद्धति के बारे 
होगा - - 

में उम्मीदवारों का ज्ञान और मागान्यन टिप्पण व प्रयानेखन के लिय ने नथा 

समझने में उम्मीदमागे की योग्गता नाचना है । उम्मीदवार को चाहिए 
विषय अधिकतम प्रक दिया गया 

कि इसके लिए कार्याग्नग पद्धति की नियमपुग्नक ( मेन्यन ग्राफ आकिंग प्रोसी 
समय 

जर ) -- मनिवाग्नय प्रशिक्षण तथा गाव मस्थान द्वारा जारी की गई 

कार्यालय पद्धति पर टिप्पणिया -- रला ग्राफ प्रामोजर नाराष्ट्रक्ट ग्राफ 
( 1) निबध तथा मार लेखन 

विजिनेम इन लोक ममा ए राज्य सभा मथा मन के शासकीय प्रयोजनो 
( क ) निबध 

2 घटे 

के लिए हिन्दी के प्रयोग ने सम्बन्धित गट मन्त्रालय बाग जारी की गई घादेश 
( ख ) मार लेखन 50j 

पुस्तिका पढे । 
(11 ) पानेखन व टिप्पण तथा 

( 3 ) मामान्य ज्ञान -- सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उपाय प्रात्य बातो 
कार्यालय पनि 

के साथ माय प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देण न प्रणागन गवधी शान 
(111 ) मामान्य ज्ञान 

11) ) 2 घटे 

तथा गष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय धोनो की वर्तमान पटनाया के प्रति बुद्धिगनापूर्ण 

जागरकता जिगका निमी शिक्षित मनुष्य अपेक्षा नी जा सकती है, की परीक्षा 
3 परीक्षा का पाट्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुमार होगा । ग्लना है । प्रत्याणियो के उत्तरी से उता किन्ही पाठ्य पुस्तको , प्रतिवेदना इत्यादि 
___ 4 उम्मीदवारों को प्रश्न पन्न के उमर अग्रेजी या हिन्दी ( देवनागरी ) 

के विस्तृत ज्ञान भी नहीं अपितु उनके पश्नो का बद्धिमना पूर्ण तौर पर समझने की 
में लिग्नने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि 

क्षमता प्राशन हो । 
मभी प्रश्न -पत्रो अर्थात् ( 1 ) निबध तथा मारनेखन , प्रथवा ( 11 ) टिप्पणी 

नियम 
लेखन ममौदा लेखन और कार्यालय पति, अथवा ( 111 ) सामान्य ज्ञान में 

___ स . 12/ 2/ 77 - ० मे० - II - -मधीनस्थ सेवा र द्वारा 1977 
में किमी एक प्रश्न पत्र का उनर गभी उम्मीदवारों को अग्रेजी में अथण्य में योन्द्रीय सचिवालय ग्वार लिपिक मेधा में ग्रेड-ग, भारतीय विदेश नीता ( प ) के 
लिखना है । 

प्रालिपिको के उप स वर्ग के पर-II और मारन गेना मुख्यालय प्रालिपि मेवा 
टिप्पणी 1 ---यह विकल्प पूरे पश्न -पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र 

के गर- ग के लिये प्रयर सूची में सम्मिनित करने के लिय मीगित यि भागीय प्रति 
मे अलग अलग प्रश्नो के लिए । 

यागिता परीक्षा नियम गर्थमाधारण की सूचना र लिये प्रकाशित किये जाने है । 
टिप्पणी 2 --- जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्रो के उत्तर अग्रेजी में अथवा 

2 प्रबर मूची में सम्मिनित किये जाने वाले व्यक्तिरण की माया प्रायोग 
हिन्दी ( देवनागरी ) में निम्नना चाहते है उन्हे यह यात 

छाग जारी की गई विग्नि में बना दी जाएगी । 
आवेदन पत्र के नाम G में स्पष्ट मप में निग्न वेनी चाहिए 

भरी जाने वाली रिक्तियो भ , जा कि नरनार नागरित की जाएगी 
अन्यथा यह ममझा जाएगा कि ये प्रश्न पन्नों के उनर अंग्रेजी 

अनुसूचित जापिया पोर अनुसूचित ग्रादिम जातियों के उमीदवारी के लिए 
मे लिग्यगे । 

आरक्षण किये जाएग । 
टिप्पणी ? - - क बार रखा गया विकल्प अतिम माना जायेगा और आवेदन 

अनुसूचिन गागि प्रादिम जानि का पभिनय " किती नाति रो है जो 
पन के कालम , में परिवर्तन करने में मधिग कोई अनराध 

निम्नलिखित में उत्निखिम है -- - 
माधारणतया ग्वीकार नही किया जायेगा । 

* मनिधान ( अनुसूचित जानि ) प्रादेश, 195. ) 
टिप्पणी 4 -- प्रश्न पत्र हिन्दी नथा असेजी दानो में दिए जायेगे । 

* मविज्ञान ( अनुसूचिन्न प्राविम जाति ) प्रादेश, 19500 

पनिधान ( अनुचित जाति ) ( मघ राजा क्षेत्र ) आदेश, 1951 
टिप्पणी 5 -- उम्मीदवार द्वारा प्रापनाई गई ( प्राप्ट की गई ) भाषा को छोड 
कर अन्य किमी भाषा में लिखे उत्सर को कोई महत्व नही 

" मविधान ( अनुसूचित आदिम जाति ) ( भघ राज्य पन्न ) आदेश , 1951 
दिया जायेगा । 

* अनुसूचित जानि तथा अनुमूनिन आदिम जाति भूचियाँ ( मगोधन ) अादेश , 

195 6 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 195() पनाब पुनर्गठन अधिनियम , 
5 उम्मीदवारी को सभी उमर अपने हाथ मे लिखने होगे । किमी 
भी हालत में उन्हें उत्तर निग्नने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की 

1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1971) तथा उत्तर पूर्वीय क्षन्न 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( पुनर्गठन ) अधिनियम 1971 पर्याप डाग पगोपन किए गए के अनुमार । 
6 प्रायोग अपने वियेक रो परीक्षा के कियो एक या मभी विषया 

* मरिधान ( जम्मू व कश्मी ) अनुनिन जानि मादेश , 1950 
क अहेफ प्रक ( क्वालिफापन नम्बर ) निर्धारित कर माना है । 

* गविधान ( अण्डमान तथा निकोजार हूं प मह ) अनमूचित प्रादिम जाति 

श्रादेश , 1950 
7 केवल कोरे मनही शान के लिए प्रक नही दिये जायेग । 

* मविधान ( दादरा तथा नागर होना ) प्रत पूचित जाति प्रादेश , 1962 
8 खगब लिखावट के कारण लिखित विषयो के अधिकतम प्रका 

* मविधान ( दादरा नथा नागर हवेली ) अनुचित प्रादिम जाति प्रादेश , 1962 
के 5 प्रतिशत तक बाक काट दिए जायेगे । 

* सविधान ( पाउिचेरी ) अनुसूचित जाति गादेश, 1964 
५) परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा 

* ग विधान ( अनुचित आदिम जाति ) ( उत्तर प्रदेश ) श्रादेश , 1907 
कि भावामिव्यक्ति कग मे नम शब्द । मे , फम वद तथा प्रभावपुर्ण ढग म 
और ठीक ठीक की गई है । 

* सविधान { गाश्र, वमन तथा दीव ) अनाचा जाति याद ", 196.5 

* गविधान ( गोपा, दमन तथा दीप ) अनुपूचिन आदिम जाति प्रादेश, 1908 
अनुसूची 
परीक्षा का पापक विवरण 

* मविधान ( नागालन ) अनमूचित आदिम जाति श्रादेश , 1970 
( 1 ) निबध तथा मार लेग्नन 

3 अधीनस्थ सेवा प्रायोग द्वारा यह परीक्षा इन निगमा के परिशिष्ट में 
( क ) निवध विहित कई विषयों में से एक पर निबंध निखना होगा । 

निर्वाचित पद्धति के अनुगार नी जाएगी । 
( ख ) मार लेणन मूझम मार लिखने के लिए सामान्यन अनुछेद दिये 

निग नारीख को और किन किन म्याना पर परीक्षा ली जाएगी, दमका 
जायेगे । 

निर्धारण प्रायोग करेगा । 


और 
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4. पात्रता की शर्ते : - - केन्द्रीय मचिवालय प्राशुलिपिक सेवा/ भारतीयविदेश 
सेवा ( ख ) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग मशस्त्र में ना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा 
का धणी घ या श्रेणी III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी 
अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित गर्ने पूरी करता हो परीक्षा में बैठने 
और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात 
केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड-व के अशुलिपिक उस सेवा के गेड 
ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के गेड III के 
आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड- II 
की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशरद सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के 
ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा के गेड- ग की 
रिक्तियों के लिए पात्र होगे । 

( क ) सेवा की अवधि : - - इस सेवा के ग्रेड ध या ग्रेड-III में निर्णायक तारीख 
अर्थात् 1- 1- 1977 को उसकी कम से कन तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर 
सेवा होनी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि यदि वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
के स मा० म के ग्रेड ( घ ) पशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के गेड 
ध /भारतीय विदेश मेवा ( ख ) के आशुलिपिका के उप संवर्ग के ग्रेड-III में नियुक्त 
कर लिया गया हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 
तीन वर्ष पहले घोपित किर गए होने चाहिए और उक्त ग्रेड में उसने कम से कम 
दो वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा की होनी चाहिए । 
टिप्पणी :- - ग्रेड-ध के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग 

बाहय पदो पर प्रतिनियुक्ति पर हों , और जिनका केन्द्रीय सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिकों 
के उप मवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड- घ 
या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस 

परीक्षा में बैठ सकेगे । 
( ख ) प्रायु :- - उमकी आयु पहली, जनवरी , 1977 को 45 वर्ष से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । अर्थात् वह 2 जनवरी, 1932 से पहले पैदा नहीं हुआ हो । 

( ग ) उपरिलिन्वित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट 
होगी :- - 
(i ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का 

हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक , 
( ii ) यदि उम्मीदवार बंगला देश ( भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ) से आया 

हुना वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 
को या उसके बाद ( लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले ) प्रव्रजन 

करके भारत मे आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक । 
( iii ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति का 

हो और बंगला देश ( भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ) से आया हुआ 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और पहली जनवरी, 1964 
को या उसके बाद ( लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले ) प्रव्रजन 

करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक । 
(iv ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित 

भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत 
श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके 
बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजन हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष 

तक , 
( v ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से 

संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश -प्रत्यावर्तित 
भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत 
श्रीलका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके 
बाद श्रीलका से भारत में प्रजित हुआ हो तो अधिकतम 

8 वर्ष तक , 
( vi ) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या 

उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया ( भूतपूर्व टंगानिका और 
जंजीवार ) जाम्बिया , मलावी , जयरे और इथियोपिया से प्रवजित 
हो तो अधिकतम 3 वष तक , 


( vii ) यदि उम्मीदवार वर्मा से आया हूया वास्तविक देश प्रत्यावर्तित 

भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत में प्रजित हुआ हो , तो अधिक से अधिक 

3 वर्ष तक , 
( viii ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति 

मे संबंधित हो तथा बर्मा से अाया हुअा वास्तविक देश प्रत्यावर्तित 
भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून , 1963 को या उसके 
बाद भारत में प्रजित हुया हो , तो अधिक से अधिक 

8 वर्ष तक , 
(ix ) किसी दूसरे देश से संवर्ग के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त 

इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए 
तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा 
कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक , 
किसी दूसरे देश से संवर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त 
इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके 
परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा 
आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में 

अधिकतम 8 वर्ष तक , 
( xi ) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दोरान फौजी कार्यवाहियों में 

विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मक्त किये गए सीमा 

सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक , और 
( xii ) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाईयों में 

विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा 
सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक 

जो अनुसूचित जातियों या अनुसुचित आदिम जातियों के हों । 
नियम 4 ( ग ) ( iv तथा v) , 4 ( ग ) ( vi ) तथा 4 ( ग ) ( vii ) तथा 
viii ) के द्वारा आयु सीमा में छूट की अनुमति के आधार पर परीक्षा में बठने 
वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी अस्थायी होगी बशर्ते कि यह रियायत 28 फरवरी , 
1977 तथा 31दिसम्बर, 1976 के बाद जैसी भी स्थिति हो दी गई है । 
__ उपर्युक्त वातों के अलावा ऊपरनिर्धारित आयु-सीमा में और किसी हालत 
में छूट नही दी जाएगी । 

( घ ) आशुलिपिक परीक्षा --- जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 
सेवा भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्या 
लय प्राश लिपिक सेवा के ग्रेड- ध/ग्रेड-III मे स्थायीकरण , या बने रहने के प्रयोजन 
के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो उसने 
परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली होनी चाहिए । 
टिप्पणी : ----ग्रेड-ध या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनु 

मोदन से संवर्ग बाहय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है और जिनका 
इस सेवा के ग्रेड-ध या ग्रेड-III में धारणाधिकार है , यदि अन्यथा 
पात्र हो , वे परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे तथा यह 
बात ग्रेड-ध/ ग्रेड -III के उन आशुलिपिको पर लागू नही होती जो 
स्थानान्तरित रूप मे संवर्ग बाह य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त 
किये गये हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/ सशस्त्र 
सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ ग्रेड -III में धारणा 

धिकारी न रखते हों । 
5 . परीक्षा में बठने के लिए उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता के 
बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा । 

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश- पत्र ( सर्टिफि 
केट आफ एडमिशन ) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा । 

7. उम्मीदवार को आयोग को विज्ञप्ति के पैरा 5 मे निर्धारित शुल्क 
देना होगा । 
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। 


8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया 
जाता है या कर दिया गया हो कि उसने - - 
( i ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 

प्राप्त किया है, अथवा 
(11 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 
( 11 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया , 

है, मथवा 
( 1v ) जाली प्रमाण -पन्न या ऐसे प्रमाण- पन्न प्रस्तुत किए है जिनमे 

तथ्यो को बिगाहा गया हो , अथवा 
( v ) गलत या झूठे यफ्नथ्य दिए है या फिसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है , अथवा 
( vi ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

अथवा अनुचित उपायो का महाग लिया है, अथवा 
( vii ) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए है , अथवा 
( viii ) परीक्षा भवन में अनुचित प्राचरण किया है, अथवा 
( ix ) उपर्युक्त खण्डो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य 

के द्वारा प्रायोग को भवप्रेरित करने का प्रयान किया है 
तो उस पर पापराधिक अभियोग ( क्रिमिनग्न प्रामीक्यूशन ) 
चलाया जा सकता है , और उसके साथ ही उसे --- 
( क ) भायोग द्वारा उस परीक्षा से , जिसका वह उम्मीदवार 

है , बैठने के लिए प्रायोग्य ठहराया जा सकता है , 

अथवा 
( ख ) उसे अस्थायी रूप मे अथवा एक विशेष अवधि 

के लिए --- 
( 1) पायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए , 
(ii ) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से 

वारित किया जा सकता है , और 
( ग ) उपयुक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की 

जा सकती है । 
9 परीक्षा के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार द्वाग प्रतिम रूप से प्राप्त 
प्रको के माधार पर प्रायोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से तीन अग्नग 
सूचिर्या बनाई जाएगी और उसी क्रम के अनुगार प्रायोग उस परीक्षा में 
जितने उम्मीदवारो को सफलता प्राप्त समझेगा , उनके नाम अपेक्षित सख्या 
तक केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा , भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के 
प्राण लिपिको के उप सवर्ग और मशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा 
के ग्रेड - ग की चयन सूची में मम्मिलित करने के लिए गिफारिश करेगा । 


मचिवालय प्रालिपिक मेया भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के 
आशुलिपिको के उप मवर्ग के ग्रेस -ग / ए - II और सशस्त्र सेना 
मुख्यालय प्राशुलिपिक मेवा के ग्रेड- ग की प्रवरण मृची में 
फितने उम्मीदवारी के नाम शामिल किए जाए इसका निर्णय 
करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई 
भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा 
नही कर सकेगा कि उमफ द्वारा परीक्षा में दिए गए निष्पादन 
के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही 

जाए । 
10. हर एक उम्मीदयार के परीक्षाफल की सूचना किम रूप में तथा 
किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने यिकानुसार करेगा 

और आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । 
___ 11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही उम्मीदवार को चयन का 
अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सवर्ग प्राधिकारी प्रावश्यक जांच 
के बाद इस बात से सतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार मेवा में अपने 
प्राधरण की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है । 

12 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन -पत्र देने 
के बाद या परीक्षा मे बैठ जाने के बाद केन्द्रीय मचिवालय प्राशुलिपिक 
सेवा/भारतीय विदेश सेथा ( ख ) के प्रालिपिको के उप भयर्ग और सशस्त्र 
सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पन्न दे देगा अथवा 
अन्य किसी प्रकार से उम सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना गम्बन्ध 
विच्छेद कर लेगा या जिमकी सेवाए उगके विभाग द्वाग समाप्त करदी 
गई हो या किसी नि सवर्गीय पद या दूमरी सेवा में स्थानान्तरण वाग 
नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक मेवा के 
ग्रेड -घ / भारतीय विदेश मेवा ( ग्य ) के प्राशुलिपिनका के उप- मवर्ग में 
ग्रेड - III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड - घ मे धारणा 
धिकारी न हो , यह इस परीक्षा में परिणाम के प्राधार पर नियुक्ति का 
पान नही होगा । 
___ तयापि यह ग्रेड -घ/ ग्रेड - III के उन मालिपिको पर लागू नही 
होगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तिमी नि सवर्ग पद पर प्रनि 
नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो । 


फे० बी० नायर, अवर सचिव 


परिशिष्ट 
लिखित परीक्षा के विषय सथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया 

समय तथा पूर्णाक इस प्रकार होगे । 

भाग - क लिखित परीक्षा 


विषय 


दिया गया समय 


पूर्णांक 


50 


( 1 ) मामान्य प्रग्रेजी 
( ii ) निबन्ध 
( 111 ) सामान्य ज्ञान 


11 घटे 
11 घटे 
3 घटे 


50 


100 


परन्तु यदि अनुसूचित जातियो / अनुसूचित आदिम जातियो के लिए 
केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के प्राशु 
लिपिको के उप सवर्ग/ सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा में प्रारक्षित 
रिक्तियो की सख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियो न भरी जा 
सके तो प्रायोग द्वारा अनुसूचित जातियो प्रथया अनुसूचित प्राविम जातियो 
के उम्मोदवारो के प्रारक्षित कोटे मे कमी को पूरा करने के लिए मानक 
में हील देकर मिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची 
मे उनका कोई भी रंक क्यो न हो , बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय गचि 
वालय माशुलिपिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के प्राशुलिपिको के 
उप सवर्ग/ सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन 
सूची में शामिल करने के लिए योग्य हो । 


भाग- ख-हिन्दी या प्रग्रेजी पाशुलिपिक परीक्षा (लिखित 
परीक्षा में उसीर्ण होने वालो के लिये ) । 

200 सक 
टिप्पणी . -- उम्मीदवारो को अपने आशुलिपि नोट टकण मशीन मे 

_ लिपियतरित करने होगे , और इन प्रयोजन के लिये उन्हें 

मपनी मशीन लानी होगी । 
भाग-ग---- ऐसे उम्मीदवारों के सेया अभिलेखो का मूल्यांकन जो आयोग 
शाग अपने विवेफानुसार निर्णात किए जाएगे अधिकतम 100 प्रक 


टिप्पणी -- उम्मीदवारो को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह 

प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अहंक परीक्षा ( क्वालीफाइग 
एग्जामिनेशन ) इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर केन्द्रीय 


प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अलंक परीक्षा (क्वालीफाइन 


माग-न -ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिनेत्री का मूल्यांकन जो आयोग 
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भारत का राजपत्र , मार्च 2 6, 1977 ( चैत्र 5, 1899 ) 
_ - - - - 

- - - - - - - - - - 
___ 2 लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विधरण तथा प्रालिग की परी 

9 अगष्ट लिजावट के कारण , लिखित विषयो को अधिक मम प्रको 
क्षाओं की योजना इम परिणिष्ट की सलग्न अनुमचा में दिए ना, अनुगार 

के 5 प्रतिधान अफ तक काट लिये जायगे । 
होगी । 

10 परीक्षा के मभी विषयों में इस बात का विशेषतमा लाम विया 
3 उम्मीदवारों को प्रश्न पन्न ( 11 ) निबन्ध पौर ( 111 ) मामान्य ज्ञान का जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दो मे क्रमबस 
उत्तर हिदी या अग्रेजी में देने को छट और उपर्युक्त दोना प्रश्नपत्रो के तथा प्रभावपूर्ण ढग में और ठीक -ठीक की गई हो । 
लिए एक ही माध्यम ( अर्थान दिदी या अग्रेनी ) का चुनना होगा । 

अनुसूची 
जो उम्मीदवार इन दोनों प्रण पती का उत्तर हिंदी में तिग्ग्रने का विकल्प 
लेंगे उन्हें मानिपिक की परीक्षा भी केवल हिंदी में ही देनी होगी और 

( भाग-फ ) 
जो उम्मीदवार प्रश्नपत्रों को अग्रेजी में निधन का विकल्प लगे उन्हें 

लग्नित-परीक्षा का स्नर और पाठ्य विवरण 
आशुलिपि की परीक्षा भी केवन अग्रणी में ही देनी होगी । मभी उम्मीद 

टिप्पणी --- भाग ना के प्रश्नपत्रो का स्तर लगभग यही होगा जो किसी 
वारो को प्रश्नपत्र ( I ) सापान्य अग्रणी का उत्तर प्रग्नेनी में देना होगा । 

भारतीय विश्वविद्यालय की मैदीकु नेशन " परीक्षा का होता है । 
टिप्पणी 1 -- जो उम्मीदवार निखिन परीक्षा में (11 ) निबन्ध तथा 

मामान्य अग्रेजी ---यह प्रश्न पत्र इग रूप से तैयार किया जाएगा , 
( 111 ) मामा र ज्ञान के प्रश्न पन्नों का उत्तर तथा 

जिसमें कि उम्मीदवारों के अग्रेजी व्याकरण और निबध रचना ज्ञान तथा 
आलिपि की परीक्षाओं में हिंदी में लिखने के 

अग्रेजी भाषा का ममझने और अशुद्ध अग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता 
इ छाक हो वे पर यिगल्प आवेदन पत्र के कालम 

की जाच हो जाए अक देते समय नाक्य विन्याम सामान्य अभिव्यक्ति और 
6 मे लिये अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्माद 

भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न पत्र में निबंध लेखन 
वार निरिगत परीक्षा तथा मालिपि की परीक्षा 

मार लेखन मसौदा रनेखन शब्दो का शुद्ध प्रयोग सामान मुहा 
अग्रेजी में दंगा । एक बार का विकल्प अनिम 

वरी और उपमर्ग (प्रिपोजिशन ) डायरेक्ट और इनायरक्ट सपीच 
समझा जायेगा , और मुक्त कालम में कोई 

आदि शामिल किए जा सकते है । 
परिवर्तन करने का अनुरोध गाधारणतया रयीकार 

____ निबन्ध – कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना 
नही किया जाएगा । 
टिप्पणी 2 — गे उम्मीदवारी अपनी नियुक्ति के बाद जो प्राथाग्निमि 

मामान्य ज्ञान - -निम्नलिग्गिन विषयो का कुछ ज्ञान - - 
की परीक्षा हिंदी में देने का विकल लगे परना 
प्रालिपिक और जो ग्राणुलिपिक की परीक्षा अग्रेजी 

भारत का विधान पचवर्षीय योजना , भारतीय इतिहाम और सस्कृति 
मे दन का यिफाप लगे उन्हें हिदी प्रालिपि 

भारत का गामान्य और आर्थिक भूगोल सामान्य घटनाऐ मामान्य 
आवश्यक रूप में मीरखनी पड़ेगी । 

विज्ञान नया दिन प्रििदन नजर आने वाली ऐसी बाते जिनकी जानकारी 

पत्रं लिग्ने घ्यक्ति को होनी चाहिए । उम्मीदवारा के उत्तर से यह प्रकट 
टिप्पणी 3 -- - जो उम्मीदयार उपर्यस्त पंग 3 के अनुसार विदेशी में 

होना चाहिए कि उन्हान प्रश्नों को अच्छी तरह गमझा है । उनके उत्तरी 
रियन भारतीय मिशनी में परीक्षा देना चाहते 

में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार शान की अपेक्षा नहीं को जाती है । 
है , प्रौर ( 1 ) निबन्ध गथा ( 111 ) मागन्य ज्ञान ने 

भाग - तु 
प्रपन पत्रो का नुसर नथा आशुलिपि की परीक्षा 
हिंदी में लिग्नना चाहते है , उन्हें अपने निजी व्यय 

आशुलिपिक परीक्षाप्रो की योजना 
पर प्राणुनिणि की परीक्षाये देने के लिए विदेश में 

अग्रेजी में प्राशुनिगि फी परीक्षानो में दो डिक्टेशन परीक्षाए होगी , 
किमी ऐमें भारतीय मिशनी में जहा प्रेमी परीक्षा एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से गात मिनट के लिये और दूसरी 

लेने के प्रायश्या प्रबन्ध हो , जाना पड़ सकता है । 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारो 
टिप्पणी 4 - - उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उप के 

को क्रमश 45 तथा 50 मिनटो में लिपयनर करनी होगी । । 
अलावा अन्य किमी भाषा में उत्तर लिखने 

हिदी में प्राणुलिपाक की परीक्षाप्रो में दो डिफ्टेशन परीक्षाएं होगी एक 
अथवा प्राश लिपिक की परीक्षा देने पर कोई 120 शब्द प्रति मिनट को गति में सात मिनटा कलिये और दूसरी 100 सम्ब 
मान्यता नहीं दी जाएगी । 

प्रति मिनट की गति में दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारा को क्रमश 
4 जो उम्मीदवार 1 20 माध्द प्रति मिनट थालं डिक्टेशन में न्यनतम 

60 तथा 65 मिनटो में लिपयतर करने होंगे । 
योग्यता प्राप्त कर लेंगे ये 11000 शब्द प्रति मिनट वाले रिस्टेशन में वही 
स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में क्रम में कार लागे । प्रत्यक वर्ग में 

गृह मन्त्रालय 
उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदयार को दिए गए कुल अका के अनुसार 

नई दिल्ली- 110001, दिनाक 1 मार्च 1977 
पारस्पारिक प्रवरता अनुवाद रखा जाएगा [निम्नलिखित अनुगूची का भाग 

म० यू०-1 30 19/ 13/ 765-ए० एन० एल० (I ) - भारत सरकार, गृह 
( ख ) को देख ] । 

मन्नालय को नारीख 4 अक्तूबर , 1972 की ममय -समय पर यथा मशोधित 
5 उम्मीदवारों को मभी उत्तर अपने हाथ में लिखने होग । किसी 

अधिमूचना संख्या 26/ 12/ 71- ए० एन० एल० का प्राणिक सशोधन करते 
भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य वयक्ति की महापना लने की 

हुए राष्ट्रपति निदेश दते हैं कि उक्त अधिसूचना के प रा 3 के दो परन्तुको के 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 

पश्चात् निम्नलिग्नित तीमग परन्तुक जोडा जाएगा - - 

“यह भी शत है कि ऐसे सदस्य शिन्हे 31 मार्च, 1977 तक के लिए 
6 प्रायोग अपने विवानुमार परीक्षा के किसी या गभी विषयों में 

चुना गया था या नामित किया गया था , उनकी सदस्यता की अवधि 
प्रहक ( क्वालीफाइंग ) अक निर्धारित करेगा । 

30 जून , 1977 तक होगी । " 
7 केवल उन्ही उम्मीदवारों को आनिषिक परीक्षा के लिए बुलाया 
जागा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम 

म . यू - 1 30 19/ 13/ 76-ए० एन० एल० (II ) -~-भारत सरकार , गृह 

मन्त्रालय की तारीख 4 अक्तूबर, 1976 को अधिसूचना का आशिक संशोधन 
पहेक अक प्राप्त कर लेंगे । 

करने हुए , राष्ट्रपति निदेश देते है कि उक्त अधिसूचना में लिख्ने प्रको तथा शब्दो 
8 केवल मनही ज्ञान के लिए काई अक नहीं दिए जाएंगे । 

" 31 मार्च, 1977" को " 30 जून , 1977 " पढ़ा जाएगा । 


HARIHSONAL 
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[ भाग -- मण्ड . 
स० यू०- 13 0 19/ 13/ 76-ए० एन० एल० ( III ) - -- भारत सरकार , गृह पदेन सदस्य 
मन्त्रालय की तारीग्य 4 अक्तूबर , 1977 की अधिसूचना सख्या यू० - 1 3019/ 

( 1 ) मुख्य प्रायुक्त , चडीगढ़ प्रणामन , चडीगढ़ । 
13/ 76-ए० एन० एन०, जिसमं श्रीमती जयदेवी को मथ शासित क्षेत्र , प्रडमान 

2 ) संघ शामिन क्षत्र , पडीगढ़ का प्रतिनिधिन्य करने वाला समय 
और निकोबार द्वीपसमूह की सनाकार ममिति के सदस्य के रूप में नामिन 

सदस्य । 
झिया गया है , का आशिफ स शोधन करते हुए, राष्ट्रपति निदेश देते है कि उक्त 
अधिसूचना में लिखे अको तथा पाग्दो " 31 मार्च, 1977 " को " 30 जून , 

( 3 ) कुलपति , पजाब विश्वविद्यालय , चडीगढ़ । 
1977 पढा जाएगा । 

गैर-सरकारी सवम्य 
____ . 13019/ 5/ 77-जी० पी० - इम मन्त्रालय की तारीख 12 अगस्त , 

( 1 ) श्री भोपाल सिंह , अध्यक्ष , क्षेत्रीय कांग्रेस ममिति , नढीगढ़ । 
1976 की अधिसूचना संख्या 1 30 19/ 0/76-जी० पी० मे पाशिक आशोधन 

( 2 ) श्री पी० एल० वर्मा, मेवा-निवृन मुख्य अभियन्ता , कैपीटल 
करते हुए , राष्ट्रपति यादरा और नगर हवेली से सम्बन्धित गृह मन्त्री की 

प्रोक्ट, चंडीगढ़ । 
सलाहकार समिति के मौजूदा गैर- सरकारी सदस्यो की अवधि 30 जून , 

( 3) मरदार दिल जग मिह जोहर, मेवा-निवृत्त , उप मचिव ( पजाब 
1977 तक बढ़ाते हैं । 

विधान ममा ) , घडीगढ़ । 
दिनांक 2 मार्च 1977 

( 4 ) श्रीमती कान्ता मटप कृष्णा । 

( 5 ) श्री दौलन गम शर्मा । 
५०यू०- 130 19/ 20/ 76-ए०एन० एल० -- भारत सरकार , गृह मन्त्रालय की 

प्रभात कुमार, उप मचिव 
सारीख 9- 7- 1976 की अधिसूचना मख्या 130 29 /8/ 75-( III ) के प्राशिक 
प्राशोधन में राष्ट्रपति यह निदेश देते है कि उक्त अधिसूचना में दिए गए 

कृषि और सिंचाई मवालय 
" 31- 3- 77 प्रको को " 30 जून , 1977 " पढ़ा जाए । 

( कृषि विभाग ) 
मार० एल० प्रदीप , निदेशक 

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1977 

( अकाल ) 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 5 मार्च 1977 

स . 15-1/ 77-एम० पार o - भारतीय लोक अकाल न्यास के प्रशासन 
स० 13019/ 0/ 77-जी० पी० - - राष्ट्रपति , तारीख 23- 8-1976 की के नियमो के नियम 7 के अन्तर्गत बनाए गए उप-नियम 7 के उपबन्धो के 
इस अधिसूचना सख्या 1 3019/ 3/ 76-जी० पी० का आशिफ मगोधन करते अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय लोक अकाल न्याम की 1 जुलाई , 
हुए , सघ शासित क्षेत्र , बडीगढ के लिए गुह मन्नाल की मलाहकार समिति 1975 में 30 जून 1976 तक की अवधि की प्राप्तियो, भुगतान तथा 
के निम्नलिखित सदस्यों की कालावधि 30- 6 -1977 तक बढ़ाते है -- - 

परिदम्पत्तियों का लेखा-परीक्षित लेखा प्रकाशित करती है । 

अनुसूची - 1 
30 जून, 1976 की अवधि की समाप्ति पर भारतीय लोक अकाल न्यास के लेखा के ब्यौरों का विवरण 
1 कोषाध्यक्ष , धर्मस्व धनराशि , पश्चिम बंगाल के अधिकार 

32 .78, 400 रु० जमानतो के वास्तविक सत्यापन का प्रमाणपन्न हमारे 
मे सरकारी जमानत मे धनराशि । 

31 अगस्त , 1976 के पन्न स० आई० पी० एफ० 
टी०/ 4 ( 70 ) इनवेस्टमेन्ट / 138 द्वारा मागा 

गया है । 
230- 6-76 को स्टेट बैंक प्राफ इंडिया , नई दिल्ली के चालू 2,10, 975 28 २० 

पाते मोर घचत भक खाते में नकद राशि | 


RTOOT 


34, 89, 375 28 . 


अनुसूची - 2 

भारतीय लोक अकल ग्यस 
1 जलाई 1975 से 30 जन, 1976 तक की अवधि के दौरान प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे का सार 
1 पर्थ पोष 

रुपए 

रुपए 
( 1 ) स्थायी जमा 

95, 000 00 1, 23,839 06 1 अरुणाचल प्रदेश प्रशामन स्टाम 
( 2) चालू खाता 

25,00000 

गर को अनुवान की अदायगी । 
( 3 ) बचत बैंक खाता 

3,839 06 
मोग . . 1 , 23, 839 08 


मपाए 
20, 00000 


+ 


30000 


97, 368 48 


2 एम० ए० एस० लेखाकारों को 
मानदेय । 


983 . 52 


2 . 32,78, 400 रु० की धर्मस्व राशि पर ब्याज 
98, 352 , 00 कोषाध्यक्ष , धर्मस्व घन 
राशि , पश्चिम बंगाल द्वारा वसूल की जाने 

वाली फीस निकालकर 
3 खर्च न की गई वापिस की जाने वाली शेष 

धनराशि । 
4 . स्टेट बैंक प्राफ इडिया , नई दिल्ली मे अल्पा 

वधि जमा पर ब्याज । 


7 ,60890 


100 


3 कमीशन शुल्क के लिए अल्पावधि 

प्राप्ति । 
4 शेष इति ( बझ मे जमा नकद 

राशि ) । 


2 ,459 84 


2, 10, 975 28 


2 , 31, 276 28 


2, 3 1, 276 28 


मांच करने पर सही पाया गया । 


महालेखाकार केन्द्रीय राजस्म 

नई दिल्ली । 


अवैतनिक 


सचिव 
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नौवहन और परिवहन मन्त्रालय 

के अलावा इडियन गेड्स काग्रेस के अध्यक्ष और केन्द्रीय मडक अनुमधान 
( गडक पक्ष ) 

सस्थान को छोड़ ममिति के गदम्य तीन वर्ष तक पद पर बने रहेंगे और 
नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1977 

पुन नियुक्ति के पात्र होगे । 
संकल्प 

आवेश 
म० पी० एल०- 4 ( 6 )/ 76भनपूर्य परिवहन और मचार मन्त्रालय , 

अादेश दिया जाना है कि उक्त माला सभी राज्यो/प्रशासनो , योजना 
परिवहन विभाग ( परक पक्ष ) के सकल्प म० पी० एल० - 4 ( 9 )/ 59- माग ? प्रायोग , नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के थिम प्रभाग , महानिदेशक , वैज्ञानिक 
दिनाक 8- 8-1965 1 के अनुसरण में और दिनाक 23 मार्च , 1973 के इस मन्त्रालय और प्रौद्योगिक अनुमधान परिषद् निदेशक केन्द्रीय सडक अनुसंधान, मस्थान , 
के सकल्प स० पी० एल - 4 ( 28 )/ 72 के पैरा 3 के मदर्भ में दिनाक 8- 8- 1961 अध्यक्ष इडियन रोम कायेन श्री १० नम्बियार मलाहकार इजीनियर , 
के उपरोक्त सकप की शर्तों के अनुसार गठिन केन्द्रीय मृत्यांकन ममिनि का निम्न रामनत्य , 11 फर्स्ट क्रीमेन्ट , पार्क गड, गाधीनगर, अय्यर, मद्रास-20 और 
प्रकार में पुनर्गठिन किया गया है - - 

मचिय , इउियन गेम काग्रेम को भेज दिया जाए । 
म्शायी मदम्य 

यह भी आयेण दिया जाता है कि यह मकाप भाग्न के गजपन्न मे 
( 1 ) महानिदेशक ( भडक विकास ) एवं अपर मधिव नौवहन और 

प्रकाशित किया जाए । 

जे० एम० माडिया 
परिवहन मन्त्रालय ( गरक पा ) । 

महानिदेशक ( पाक यिकाम ) और अपर मचिय 
( 2 ) अध्यक्ष , इडियन रोड्य काम । 
( 3 ) निदेशन , केन्द्रीय पदक अनुमधान मस्थान । 

रे । मन्त्रानय 
नामित मदम्य 

रेलवे बोर्ड 

नई दिनमो , दिनांक 5 मार्च 1977 
और 

मकल्प 
( 5 ) राज्यों के दो मुख्य एजीनियर --- 

म० ई०पार० ब। 0 176/ 21/ 69 — इस मन्त्रालय के दिनाक 28- 6- 1976 

फे मममख्यक पकल्प के पाम में भारत मरकार ने श्री ए० पी० घोपड़ा , 
( क ) मध्य इजीनियर , ममिलनाडु , 

सयुक्त निदेशाक , वित्त ( व्यय ) , रेलवे बोर्ड, को , उक्त मकल्प के पैरा 1 के 
( श्री ई० मी० चन्द्रशेखरन , मुख्य इजीनियर , 

मद ( 3 ) पर उल्लिखित श्री पी० एम० बामी के स्थान पर “ खाली रेलवे जमीन 
राष्ट्रीय राजमार्ग, चेपक , मद्रास ) , 

के उपयोग के लिए का " का रायम्य बनाने का विनिश्चय किया है । 
( ख ) मुख्य इजीनियर , हिमाचल प्रदेश , 

बी० मोहन्ती , मचिव , रेलवे बोर्ड एवं पनि गयुक्त मचिय 
( श्री एच० मी० मल्होत्रा, मुख्य इजीनियर , 
मार्वजनिक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश , शिमला ) । 

नईदिली- 1 110 ()(11, दिनांक मार्च 1977 
( 6 ) 

नियम 
और 

म० ई० 770 जी0/ 1/ पआर बी०- 3 - सितम्बर , 1977 में अधीनस्थ 
( 7 ) राज्य सउन अनुगधान प्रयोगशालायो के यो निदेशक ... 

मेवा ग्रायोग द्वारा रेलवे बोर्ड मचियालय लिपिक मेया के उच्च श्रेणी 
( क ) निदेशक , सडक अन्म धान केन्द्र , पश्चिम बगाल , 

ग्रेड की चयन गूची में मम्मिनित करने के लिये एक ममिति विभागीय 
( श्री मी० एन० नोम , निदेशक, महक और भवन अनुसंधान प्रतियोगितात्मक परीक्षा के गिप नियम मर्च माधारण की सूचना के लिए 
मस्थान , 

प्रकाशित किये जाने है । । 
पैलान , 24 परगना ( पश्चिम बगाल ) । 

2 चयन सूची मे मम्मिपित किये जाने वाले व्यक्तियो की मम्या 
( ख ) निदेशक , मटक अनुगधान केन्द्र महाराष्ट्र , 

प्रायोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति मे बना दी जायेगी । अनुसूचित जातियो 
( श्री पी० के० नागरकर , निदेशक , महाराष्ट्र इणीनिर्याग्ग तथा अन भूचित आदिम जातियो के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानो के 
अनुसंधान संस्थान नामिक । ) 

सब ध में आरक्षण मरकार द्वारा निर्धारित ढग में किये जायेगे । 
( 8) गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि -- 

अनुमुचित जाति आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति में है 
श्री के० ० नम्बियार, मलाहकार इजीनियर , 

ओ निम्नलिखित में उल्लिखित है -- 
गमनन्य , 11 फर्स्ट क्रीसेन्ट , पार्क रोड, 

___ मविधान ( अनुसूचित जानि ) आदेश 1950 , सविधान ( अनुमूचित 
गाधी नगर , अय्यर मद्रास-20 । 

आदिम जालि ) प्रादेश , 1950 , मविधान ( अनुसूचित जाति ) ( मघ राज्य 
1 महानिदेशक ( नए विकाम ) एव अपर सचिव समिति के मयोजक 

क्षेत्र ) , प्रादेश , 1951. मविधान ( अनुसूचित - पादिम जाति ) ( मध गण्य 
बने रहेंगे और राम्थान के निदेशक द्वारा नामिन केन्द्रीय सडक अनुसंधान 

क्षेत्र ) प्रादेशा , 1951, ( अनुसूचित जाति तथा अनुसूचिन प्रादिम जाति 
सस्थान के रिजिड परमैन्ट रियोजन के विभागाध्यक्ष डा० आर० के० घोप 

मुचिया ( सशोधन ) प्रादेश , 1955, घम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960, पजान 
गमिति के मचिय का कार्य करेंगे । 

पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 
2 इसयो अलावा , 8 अगस्त , 1961 के उन सकल्प के पंग 3 में जैसा 

नथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 बाग सशोधित किये 
कहा गया है, जब किमी एक राज्य की सड़क परियोजनानो की जाच करने 

गा । अनुसार ) मविधान ( गम्म च कश्मीर ) अनुसूचित जाति प्रादेश , 1956, 
ममय और परम्परागत तकनीको के स्थान पर उपयुक्त नई तकनीकी की 

मविधान ( अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित पादिम जाति 
मिफारिश करते समय , ममिति मुग्थ्य इजीनियर और राज्य के अनुसंधान मस्थान 

आदेश , 1959, मविधान ( वादरा तथा नागर हवेली ) अनुभूचित जाति आदेश , 
के अध्यक्ष या उनके पतिनिधि , यदि ममिति में पहले न हो तो को महयोजित 

14 - 2, सविधान ( बादरा तथा नागर हवेली ) , अनुसूचित आदिम जाति 
करेगी । समिति विचाराधीन विशेष के विशेष शान रखने वाले तीन विशेषज्ञो 

प्रादेश , 1962, संविधान ( पानिचेगे ) अनुसूचित जाति प्रादेश , 1964 , 
को भी महयोजित कर मयेोगी । 

मविधान ( अनुसूचिन आदिम जानि ) ( उत्तर प्रदेश ) प्रादेश , 1967, सविधान 
3 रागिति के विचागर्थविषय यही होगे जो उक्त पैरा 1 में उल्लिखिन ( गोवा , दमन तथा द्वीच ) अनुभूचित जाति प्रादेण , 1968, मविधान 
8 गरम , 1961 के गकम्प के पैग 4 मे वर्णिा है । इसके अलाया , मकल्प ( गोवा, दमन तथा द्वीप ) अनुविन आदिम जाति प्रादेश , 1968, और 
के पग ८ मे यथा वर्णित महानिदेशक ( माक विकाग ) एव अपर मविव सविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित आदिम जाति मादेश , 1970 । 
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भारत का राजपत्र , मार्च 26, 1977 ( चन5, 1899 ) 


[ भाग I--- खण्ड 1 


- - 


- 


( 17 ) यदि उम्मीदवार श्रीलका (जिसे पारने गीलोन कहा जाता था ) 

में पाया तया भारतीय मूल का याविक प्रत्यायतिन व्यक्ति हो 
और अक्तूबर , 1964 के भाग्न सोलोन नगर के अधीन 
पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलका में भारत में 

प्रजित सुधा हो तो अधिक से अधिक 3 नर्म नक , 
( v ) यदि उम्मीदवार पालमुचित जाति या प्रनाचिन आदिम जाति में 

मधिन हो गथा श्रीलका ( निमें पहने गालोन काहा जाना था ) 
में पाया हा भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यानित किन हो 
और अमावर, 1951 को भारत- श्रीनका फरार के अधीन 
पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलका ने भारत में 

प्रताना छुका हो तो गधिक में अधिनः 8 नर्ष नक , 
( 11 ) यदि उम्मीदवार अनुमुचिन भारतीय मूल कालो पोर फेन्या , 

उगाटा और मन गणराज्य तजानिया ( भूनपूर्व ट्रांगानिका 

और जगीबार ) जाम्बिया , मानाबी , जागर और इथियोपिया में 

अजित प्रा हा नो अधिक र अधिक 3 वर्ष तक , 
( vii ) यदि उम्मीदवार बर्मा में आया हुआ थाम्नविक प्रत्यावनित 

भारतीय गृन का व्यक्ति हो तथा 1 जन , 1963 को या उसके 
बाद भाल में प्रमित हुधा हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष 


नक , 


( vill ) यदि उम्मीदयार अनुसूचित जाति या अनमुचित आदिम जाति मे 

बधिम हो पीर बर्मा । आया हुमा भारतीय मुग्न का यास्तविक 
प्रत्यानित व्यकिा भी हा और 1 जून, 1963 को पा उगके 
मान भाग्य में प्रगजिन शुना हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष 


सका, 


3 अधीनस्थ मेया आयोग द्वारा इस परीक्षा का मचागन इन निगमा 
परिशिष्ट मे विन्ति विधि किया जायेगा । 

किम तारीख को और किन -किन स्थानो पर परीक्षा ली जायेगी, इनका 
निर्धारण आयोग करेगा । 

___ 4 रेलवे बोर्ड सचिवालय निपिक मेथा के प्रवर श्रेणी ग्रेड का ऐमा 
कोई स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त प्रस्थायी अधिकारी जो 
निम्नलिखित शतें पूरी करता हो , इस परीक्षा में बैठ सकेगा - - 

( 1 ) सेवा की अवधि : - -रेलवे बोर्ड मचिवालय लिपिक गेवा के अनार 
श्रेणी ग्रेड मे एक जनवरी, 1977 को उगनी पाच वर्ष ने कम की अन 
मोविन तथा लगातार सेवा नही होनी नागिा । 

टिप्पणी 1 - स्वीकृत नथा लगातार मेवा की 5 वर्ष की मीमा ग 
अवस्था में भी नाग होगी यदि किमी उम्मीदवार की नलविचारणीय सेना 
अशत रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक मेन्या में प्रवर श्णी ग्निशि के 
रूप में प्रशन उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो । 

टिप्पणी 2 रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक मेया का कोई रयायी 
अथवा नियमित रूप में नियुगत अस्थायी प्रवर एणी निगिक , जिसने 
26 अक्तूबर , 1962 को जारी की गई आपातकान की उपोगणा के 
प्रवर्तन काल मे अर्थात् 26 अस्तबर, 1962 मे ) जनवरी, 19658 सक 
सशस्त्र सेना की हो , सशस्त्र मेना गे प्रत्यायनन पर मारत सेना में गनी 
सेवा की अवधि ( प्रशिक्षण की अवधि , मिलाकर , यदि कोई हो ) निर्धारित 
न्यूनतम सेवा में गिन मकेगा । 

टिप्पणी 3 -- - रो प्रथर श्रेणी लिपिक जो TAIT Rधकारी की अनुमति 
से नि मवर्गीय पदो पर प्रतिनियन हो , उन्हें प्रपथा पात्र घोने पर हम 
परीक्षा में भाग लेने का पान गगना जागा लगा चल नान न ग्रयर श्रेणी 
लिपिको पर लागू नहीं होतो जो स्थानान्तरित न मे नि मवर्गी यादी 
पर या अन्य रोवा में नियुक्त किए गए हो , और वे बाई गचियालय 
लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी मेड मे ग्रहण अधिकार ( सियन ) न रखने 
हो । 

( 2 ) प्राय ( क ) - - 1- 1- 1977 को उसकी प्राय 15 वर्ग में कि 
नहीं होनी चाहिए अर्थात् उमाका जन्म 2 जनवरी, 14032 में पूर्न गई । 
हुमा हो । 

( ख ) ऊपर निर्धारित प्राय मीमा में रेनो योर्ड मचिपा नग लिपिक भेना के 
स्थायी नियमित रूप से नियुक्त प्रवर श्रेणी निणिक ने मामलों में जिसमें 
26 अक्तूबर , 1962 को जारी की गई आपातकाल की उम्लोषणा 
प्रवर्तनकाल मे अर्थात् 26 अपतूबर , 1962 मे १ जनयरी , 19६. १२ तक 
सशस्त्र मेना मे मेवा की हो , मगम्न मेना गे प्रत्यावर्तन पर मात्र सेना 
मे अपनी मेवा ( प्रशिक्षण की अवधि ममेत यदि कोई हो ) की अपधि नक 
छूट दी जाएगी । 

( ग ) ऊपर निर्धारित प्राय मीमा में निम्नलिखित मामलो में और 
पधिक छूट दी जायेगी - 

( i ) यदि उम्मीदयार अनुसूचित जाति या प्रानुसूचित आदिम जाति से 
___ सबधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक , 
( ii ) यदि उम्मीदवार बगला देश (जिसे पहने पूर्वी पाकिस्मान कहा 

जाता था ) से पाया हुमा वास्तविया विस्थापित व्यक्ति हो और 
1 जनवरी, 1964 या उराके बाद परन्तु 25 मार्च , 1971 से 
पहले प्रवजन करके भारत में प्राया हो तो अधिक से अधिक 

3 वर्ष तक , 
( iii ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुचित प्रादिम जाति मे 

सबंधित हो तथा बगरना देश ( जिमे पहले पूर्वी पाफिस्तान कहा 
जाता था ) से आया हुआ वास्तयिक विस्थापित पफ्नि हो 

और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 गार्च, 1971 
में पहले प्रयजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 
8 वर्ष तक , 


( ix ) किमी दूगर ग मे मघा ना दौरान प्राथया फिमी उपद्रनग्रस्त 

क्षेत्र में सैनिक मार्गवाहिया के समय शान हए तथा मके 
परिणामम्यप नौकरी में निम्न रक्षा सेवा कामिको के लिए 

अधिक से अधिक 3 वर्प नक , 
( x ) किनी नमरे देश में मघर्ष के समग प्रथवा जिगी उपद्रयग्रस्त क्षेत्र 

में मनिक कार्यवाशियों के समय प्रणका हा तथा उसके परिणाम 
म्यग प नौकरी में निर्मक्न गंवा कामिको के लिये , जो अनुसूचित 
जानिया अपना अनुचिन आदिम जातियों में सबधिन हो तो 

अधिक से अधिक 8 बर्ष तक , 
( x1 ) 1971 में हुए भारत पाक मवर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियो 

नथा उसके फलस्वरूप निर्गत किये गये सीमा सुरक्षा दल के 

कागियों ने मामलो में अधिकतम 3 वर्ष तक , और 
( xi1 ) 1971 मार भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियो मे 

विकलांग हए तथा उगके फनम्बर निर्मुक्त किये गये मीमा 
गुरक्षा दल मी कामिका के मामना में अधिकतम ४ वर्ष 
नक , जो अनुमुदिन जागियो या अनुसूनिल आदिम जातियों के 

हो । 
नोट - - नियम 4 ( 2 ) ( ग ) ( 1v ) और ( v ) , 4 ( 2 ) ( ग ) ( vi ) और 

4 ( 2 ) ( ग ) ( v11 ) और ( viii ) के गान्तर्गत आयु मयधी रिचायम 
के अधीन परीक्षा में बैठने वान व्यक्तियों की उम्मीदवारी 
अनन्तिम होगी बशर्ने लिय रियायसे 28- 3- 77 और 31- 12-76 
जैमी भी स्थिति , हो , तक बढ़ायी गयी रियायतो के अन्तर्गत 

हो । 
ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित प्राय सीमा में किसी 
भी अवम्या में छूट की दी जाएगी । 

( 3 ) टमण परीक्षा - - परि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड मे 
स्थायीकरण के उद्देपर में मव लोक सेवा प्रायान / गचिनालय प्रशिक्षण शाला 
सचिनालग प्रशिक्षण तथा प्रबनता मरधान (गरीमा मन ) अधीनस्थ सेवा 
प्रायोग की मासिक निगा टाईप की परीक्षा उतीण करने में छूट न 
मिली हो तो इस परीक्षा की अधिगूबना की तारीर को या इससे पहले 
यह टाईप की परीक्षा उत्तीण कर लेनी चाहिए । 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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सूची बताएगा और उसी कम से उतने ही उम्मीदवारो के नाम अपेक्षित 
सख्या तक उच्च श्रेणी प्रेर की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश 
करेगा जो प्रायोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हो । 


__ _ परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के 
बारे में इस प्रायोग का निर्णय प्रतिम होगा । 
____ 6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा मे तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा 
जब तक कि उसके पाम आयोग का प्रवेश पन्न ( मर्टिफिकेट प्राफ एडमिशन ) 
न हो । 

7 यदि मिमी उम्मीदवार को प्रायोग द्वारा निम्नलिखित मानो के लिए 
दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने - -- 


परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित प्राविम जाति के उम्मीदवार 
सामान्य स्तर के माधार पर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम 
जासियों के लिये प्रारक्षित रिक्त स्थानो तक नहीं भरे जा मफें , तो भार 
रक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये स्तर मे छूट देकर परीक्षा 
मे योग्यता क्रम में उनके रैक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य हुए तो 
भायोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी । 


(i ) किसी भी प्रकार में अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया 

है, अथवा 


(ii ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अपया 


(iii ) किसी अन्य व्यक्ति से छप रूप से कार्य साधन कराया है , 

मपवा 


टिप्पणी , उम्मीदवारो को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह 

प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा ( क्वालिफाइंग 
एक्जामिनेशन ) । इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर 
उच्च श्रेणी प्रेड की प्रवर सूची मे कितने उम्मीदवारो 
के माम शामिल किये जायें , इसका निर्णय करने के लिये 
सरकार पूरी तरह सक्षम है । इस लिए कोई भी उम्मीदवार 
अधिकार के तौर पर इस बात का कोई वावा नही कर सकेगा 
कि उसके द्वारा परीक्षा मे दिए गए उत्तरी के प्राधार पर 
उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाए । 


(iv ) जाली प्रमाण-पन्न मा ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुप्त किए हैं जिनमें 

तथ्यो को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( v ) गलत या मूठे वक्तव्य दिये है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है , अथवा 
( vi ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य प्रनियमित अथवा 

अनुचित उपायो का सहारा लिया है , प्रथवा 


11 हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस 
प्रकार दी जाये , इस का निर्णय प्रायोग अपने विवेकानुसार करेगा, पौर 
मायोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पन्न -व्यवहार नहीं करेगा । 


( vii ) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है , अथवा 


( viii ) परीक्षा भवन मे अनुचित प्राचरण फिया है , अथवा 


___ 12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं 
मिलता जब तक कि सवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद सतुष्ट न हो जाए 
कि सेवा में उसके माचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन 
के लिय उपयुक्त है । 


( ix ) उपर्यत खण्डों में उल्लिखित सभी मथवा किसी भी कार्य के 

द्वारा प्रायोग को भवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस 
पर प्रापगधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) पलाया जा 
सकता है और उसके साथ ही उसे -- 


( क ) पायोग द्वारा इस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए 

अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 


13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद 
या परीक्षा में बैठ जाने के बाद रेलवे बोर्ड सचियालय लिपिक सेवा के अपने 
पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड 
देगा या उससे अपना सबन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग 
द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निमवर्गीय पव या दूसरी सेवा में 
स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका है और निम्न श्रेणी ग्रेस में 
ग्रहणाधिकार न रखते हो , वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर 
नियुक्ति का पान नहीं होगा । 


उसे प्रस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए 
( i ) आयोग द्वारा भी जाने वाली किसी भी परीक्षा प्रथवा 

चयन के लिये , 


( ii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से 

पारित किया जा सकता है , और 


तथापि यह उस प्रवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम 
प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी नि संवयि पद पर प्रति-निकमत किया जा 
चुका हो । 


( ग ) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कायवाही 

की जा सकती है । 


जी० एस० तिरुमल 

अवर मनिव , 
रेलवे बोर्ड 


8 यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये 
समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वार। उसका 
पाचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमे उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य 
फरार दिया जायेगा । 


परिशिष्ट 


परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी - 
भाग 1. नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अझो की 

लिखित परीक्षा । 


9 विज्ञप्ति के परा 5 ( iii ) के अधीन फीस से छूट का दावा करने 
पाने उम्मीदवारो को छोड़कर शेष सभी उम्मीदवारो को आयोग द्वारा 
विज्ञप्ति के पैरा 5 (i ) में निर्धारित शुल्क देना होगा । 


10 पायोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से 
दिए गए कुलभको के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामो की 
3 – 511 I/76 


भाग 2 प्रायोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारो के सेवापत्तों 

(रिकार्ड प्राफ मर्षिम ) का मूल्याकन जो लिखित परीक्षा मे ऐसा 
न्यूनतम स्तर प्राप्त करते है , जिसके बारे मे आयोग फैसला करेगा 
और इसके लिये प्रधिकतम अक 100 होगें । 
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2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय , प्रत्येक प्रश्न पत्र के 
लिये पत्रिकतम अंक तपा विया जाने वाला समय इस प्रकार होगा -- 


( ख ) सार लेखन - - सूक्ष्म सार लिखने के लिये मामान्यत मनुच्छेद दिये 

जायेंगे । 


विषय 


प्रधिकतम प्रक दिया गया समय 


100 


2 घन्टे 


( i ) निबंध तथा सार लेखन : 

( क ) निबंध 501 

( ख ) सार लेखन 50 
(ii) पालेखन व टिप्पण तथा 

कार्यालय पति 
( iii) सामान्य ज्ञान 


( 2 ) टिप्पणी व भालेख तथा कार्यालय पति - इस प्रश्न गन का प्रयोजन 
सचिवालय नपा सम्बन कार्यालयों में कार्यालय पति के बारे में उम्मीदवारो 
की शान पोर मामान्यत टिप्पण व पालेखन के लिखने तथा समझने मे 
उम्मीदवारो की योग्यता जांचना है । उम्मीवारो को चाहिये कि इसके लिए 
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गयी कार्यालय पति की नियमपुस्तक ( मैनुअल 
माफ माफिस प्रोमीजर ) --- सल्म आफ प्रोसीजर एण्ड फण्डक्ट माफ विजिनेम 
इन लोक सभा ए राज्य सभा तथा मष के शासकीय प्रयोजनो के लिये हिन्दी 
के प्रयोग से संबधित गृह मन्त्रालय द्वारा जारी की गई प्रादेश - पुस्तिका 
सथा राजभाषा के संबंध में भारतीय रेलो द्वारा दिये गये प्रावेशो की 
पुस्तिका पढ़ें । 


100 


2 घन्टे 


100 


2 घन्टे 


3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई प्रमुसूची के अनुसार होगा । 

4. उम्मीदवारो को प्रश्न पत्र के उत्तर प्रग्रेजी या हिन्दी ( देवनागरी) मे 
लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्स है कि सभी 
प्रश्न-पत्रो प्रर्थात् (i ) मिबन्ध तथा सार नेखन , अथवा ( ii ) टिप्पणी लेखन , 
मसौदा लेखन और कार्यालय पति, अथवा ( uI) सामान्य ज्ञान में मे किसी एक 
प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है । 


( 3 ) सामान्य ज्ञान — सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातो 
के साथ -माय प्रत्याशी का भारतीय भूगोल नया देश के प्रशासन सयधी शान 
तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो की वर्तमान घटनाग्रो के प्रति 
बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिभित ममुष्य से अपेक्षा की जा 
मकती है, की परीक्षा लेना है । प्रत्याशियो के उत्तरो से किन्ही पाठ्य 
पुस्तको प्रतिवेदनों इत्यावि के विस्तृत शाम की नहीं, अपितु उनके प्रश्नों 
को गुधिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की ममता प्रवशिन हो । । 


टिप्पणी 1.- - यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिये होगा न कि एक ही 
प्रश्न-पत्र में अलग - अलग प्रश्नों के लिये । 


टिप्पणी 2 -- जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर प्रग्रेजी में 
अथवा हिन्दी ( देवनागरी ) में लिखना चाहते है उन्हें यह बात प्रावेदन पत्र के 
कालम 5 में स्पष्ट रूप में लिखा देनी चाहिए अन्यथा यह ममन्ना जाएगा कि 
पे प्रश्न-पत्रों के उत्तर मंग्रेजी में लिखेंगे । 

टिप्पणी 3:- - एक बार रखा गया विकल्प अतिम माना जायेगा और 
पावेदन पत्र के कालम 5 मे परिवर्तन करने से संबधित कोई अनुरोध 
साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


टिप्पणी 4 --- प्रश्न -पत्र हिन्दी तथा प्रप्रेजी दोमो में दिए जायेंगे । 

टिप्पणी 5:--- उम्मीववार द्वारा अपनाई गई ( प्राप्ट की गई ) भाषा को 
छोडकर भन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नही दिया 
जायेगा । 


श्रम मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 8 मार्च 1977 
सं० क्यू०- 160 11/ 2/ 78 --- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमो 
पौर विनियमो के नियम 3 ( छ ) (iii ) के अनुसरण में भारत मरकार 
श्री , बिजेन्द्र सिंह , श्रमायुक्त , राजस्थान सरकार और श्री आई० डी० शर्मा 
श्रमायुक्त , जम्मू व कश्मीर सरकार को इस मधिसूचना के जारी होने की 
तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मे क्रमशः 
राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर सरकारो के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त 
करती है । 

2 तवनुसार , श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर यथा 
संशोधित अधिसूचना सम्या ई०- एण्ड पी० 4 ( 29 )/ 58, दिनांक 12 दिसम्बर , 
1968/ 29 अग्रहायण , 1880, में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएगे । 

वर्तमान प्रविष्टियो प्रर्यात् : - - 
" 6 . श्री सोबन कानूनगो . माई० ए० एम० , 

मधिष , उडीसा सरकार, 
श्रम , रोजगार और प्रावास विभाग , 

भुवनेश्वर ।" 
" 7. श्री सी० डी० बन्ना , माई० ए० एस०, 

अमायुक्त, पंजाब मरकार , 
पंगगढ़ । " 


5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर प्रपने हाथ से लिखने होगे । किसी भी 
हालत में उन्हें लिखने के लिये मन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी । 


6. मायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो के 
महक अंक ( क्वालिफाइ ग मम्बर ) निर्धारित कर सकता है । 


7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये मक महीं दिये जायेगे । 


8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयो के अधिकतम प्रकों के 
5 प्रतिशत तक मक काट दिए जायेंगे । 


9. परीक्षा के सभी विषयो मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 
अभिव्यक्ति कम से कम शब्दो में , क्रम बद्ध तथा प्रभावपूर्ण छग से पौर 
ठीक -ठीक की गई है । 


के लिए निम्नलिखित प्रविष्टिया रवी जाएगी , अर्थात् - 
"6 . श्री विजेन्द्र सिंह , 

श्रमायुक्त, राजस्मान मरकार , 
जयपुर । " 


अनुसूची 


" 7 , श्री प्राईरी. शर्मा, 

श्रमाममन , 
जम्मू व कश्मीर तरफार, 


परीक्षा का पाठ्यक विवरण 


जम्मू । " 


( 1 ) मिबंध तथा सार लेखन : 

( क ) निबध - --विहित कई विषयो में से एक पर निबंधलिसमा होगा । 


हसराज छाबड़ा, उप - समिष 
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3 . Shri SHAITAN , S / o Shri Sardar Ji Raiwari, 

R / o Papri, P . $ . Aseen , 
District Bhilwada, 

(Rajasthan ) . 
(Effective date of the award , 19th December, 1974 ) 
On the night of the 19th December , 1974 ut about 2 O clock , 
Shri Basna , $ / o Shri Manduram Raiwari, resident of Basana, 
District Udaipur ( Rajasthan ) reported at Police Station Bhan 
garh , Dıştrict Sagar , that three armed dacoits came in the night, 
caught hold of threc of his associates , who were graziers, 110m 
their camp in yıllage Dewal and demanded Rs. 5 ,000 / - at gun 
point On expressing inability to pay the amount, they were 
taken by the dacoits into the nearby Dewal foicst The Station 
Officer and the Circle Inspector, along with the avaiable force, 
went to the camp of the Kalwaris (shecp graziers of Rajasthan ) 
where they came to know that the mişcrcants bad kidnapped 
Shri Surajmal, Shri Jiwan and Shri Shutan . While the Police 
party was proceeding towards Dewal village, the dacoits fired 
at them from behind the bushes and escaped into the forest 
diagging with the three kidnapped persons. "The kidnapped 
persons although kept under duress, planned amongst them 
selves to overpower the dacoits and seize their weapons. Ac 
cordingly all the three jumped on the three dacoits , caught hold 
of their weapons, brought them down on the ground and , by 
sheer physical force , started dashing them against the stones 
and bushes in thc severe cold night of December . The dacoits 
sustained injuries on their heads and faces . In the meantine , tho 
kidnapped persons took off their turbans, tied the hands of the 
miscreants and raised an alarm for help . The police party , 
along with the othei Raiwaus, rushed to the spot and took into 
custody the three dacoits with their weapons and ammunition 
One of the dacoits had been absconding for over two years and 
carried a reward of Rs 1000 / - for his arrest 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 6th August 1976 
No . 23-Pres / 77 . - - The President is pleased to approve the 
award of " SENA MEDAL " / " ARMY MEDAL " to the under 
mentioned personnel foi acts of exceptional devotion to duly 
or courage : 

1. CAPTAIN SURINDER SINGH ( SS 22894 ) MAHAR 

REGIMENT 
On the 12th October, 1974 , Captain Surinder Singh was 
given the task of locating and raiding a hostile camp in a most 
difficulty terrain . He successfuuly led his column through this 
difhcult area . At about 06 00 holis , ho observed the presence 
of a few hostiles in Kheti huts at some distanco . The party 
descnded 110in the crest line stalkug along a narrow and a very 
stccp spur , the narrow spur, along which the party was moving , 
was covered with tall grass and they overshot the camp loca 
tion . Realising this , Captain Surinder Singh divided his party 
into two groups ind staited a backward search of the area The 
vaid party was placed at a disadvantage as they approach the 
wamp site from lower ground to upper ground While climb 
ing the party observed two kheti huts Fun; from hip posi 
tion the party made an assault on the hostiles position The 
hostiles also engaged thc rud party and lobed grenades at them . 
Duiing this encounter the sten magazine of Captain Surinder 
Singh Wits damaged by hostile fire . Although woundcd with 
a grenade splinter , Captun Suundçi Singh jumped at one of 
the hostiles and after a scuffle snatched his rifle The hostile 
however jumped down the nua and escaped but this encounter 
led to the cupture of large quantities of arms and ammunition 
und inpoi tant documents . 

In this action , Captain Surinder Singh displayed courage , 
determination and devotion to duty of a high order 

2 . CAPTAIN JASBIR SINGH ( SS 23087 ) KUMAON 

REGIMENT 
On the 310 October , 1974 , Captain Jasbu Singh was detailed 
to lead a party to raid a camp of hostiles. The move entailed 
movement through thick under growth , tall elcplant gross and a 
hazardous terinin and it vertical descent down a cliff into a 
Nala Leading as a scout, Captain Jasbir Singh picked up az 
faint lau in the Nalul jod detected a few bashus, the ieinainder 
area being covered by bamboos , tices and undergrowth Moving 
swiftly , he decided to make a surpris 18sault at the camp 
through this single troil Two hostiles positionel 25 yards away 
at dominating heights above the camp, opened automatic fire 
on him Ho immcdiutely charged and neutralised the flist 
hostile , who was holding up the move of the leading platoon . 
He then descended and charged at the second hostile and fort 
ed him to flec 

In this action , Captain Jusbu Singh displayed leadcıship , 
couragc , determination and devotion to duty of high order . 

3 . 4144763 COMPANY HAVILDAR MAJOR BIJAI 

SINGH KUMAON REGIMENT 
On 3rd October, 1974 Company Havildar Majoi Bijat Singh 
was the leiding platoon Cominander of a column detailed to 
raid . hostilc camp The approach to the camp entailed nego 
tiating a hazardous terinin On nearing the camp, he, in com 
plete disregard of his personal safety and firing tho Light 
Machine Gun from hip position , let the charge on the camp, 
under automatic fire from the hostile positions On reaching 
the camp, he assisted the leader of his party in neutralising 
hostile positions By his undauted and determined action , he 
foiced the hostiles to flee in confusion , lcaving bchind arms, 
Ammunition , valuable documents , personal clothing and fauid 
ment 

In this action , Company Flavildar Major Bijai Singh displayed 
courage , determination and devotion to duty of a high order . 

No. 24 -Pres / 77 , -- The President is pleased to approve the 
award of " Shuurya Chakra " foi acts of gallantry to 

1. Shri SURAJMAL , S / o Shu Binja Ji Raiwuri, 

R / o Shoigarh , P . S . Masooda , 
District Ajmei , 

( Rajasthan ) 
2 Shri JIWAN , S / o Shri Binja Ji Ralwari, 

R / o Shorgarh , PS Musoola , 
District Ajmer , 
(Rajasthan ) 


In this action , Shri Surajmal, Shri Jiwan and Shri Shaitan 
displayed presence of mind , resourcefulness and exemplary 
courage . 
4 . JC 140285 NAIB SUBEDAR RAM PRASAD BADONI 
ASSAM RIFLES 

( Posthumous ) 
( Effective dute of the award 201h Februury , 1975 ) 
On the 20th Febiuary , 1975, u patrol, under the command 
of Nb. Sub . Ram Prasad Badoni was detailed to carry out 
search and survelliancc of a village . Being aware of the need 
to achieve surprise be with his men , moved unobtrusively and 
i cached the vicinity of the village at approxinatoly 21. 30 hours 
Serving the presence of several persons in a particular house . 
he immediately split up his party into two groups and SUT 
rounded the house to avoid their possible escape. Despite the 
Janger involved , ho positioned himself on the fiont door of 
the house . While he was in the process of arranging his men , 
one of the hostilcs suddenly rushed out of the front door , firing 
wildly from his sten gun in a bid to break through the cordon 
Naib Subedar Badoni ti led to prevent the escape of the Ncein 
hostilc by physically blocking his way and firing from his 
pistol inspite of tho fct that he had been hit in lower abdomi 
nal region with the burst fired by the hostile Thc hostile , how 
ever, managed to escape . Although seriously wounded , Nb 
Sub Badoni pressed his men to pursue the flecing hostile , close 
in the cordon and carry out the search of the house , which 
resulted in apprehension of four bosticg. The party also 
recovered a large number of photographs and incriminating 
documents Naib Subedai Badoni later succumbed to his 
injuries 

In this action , Nb Sub . Ram Prasad Badoni displayed exem 
plaiy courage, determination and leadership of a high order. 


5 182113 LANCE NAIK LJANNGIA LUSHAI, 
ASSAM RIFLES . 


the comiding theumne Thein and ofthat time in Liannolint sound 


(Effective date of the award : 20th June, 1975) 
On 20th June 1975 , information was received that a self 
styled Sergent Major was present in a jungle hide- out with 
some other hostiles. A party was quickly assembled , put under 
the command of an officer and assigned the task of locating 
and raiding the hide -out Lance Naik Lianngla Lushal was 
leaching this column The party combed the denge junglo in 
heavy rain and poor visibility and , after over an hour s arduous 
inarch , located the hide- out but by that time the hostiles had 
left However , the column led by Lance Naik Lianngia Lushai 
set out in their pursuit. After some time, hearing a faint goiind 
indicating human presence , Lance Naik Lushai opened fire 
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which hit a husule in the stomach . The other hostiles returned 
the we. undcculeu by the flying outlets , lance Naik Lundl 
close in on the musule who was ultimately captured . 

In this action , Lance Naik Lianagia Lushai displayed exem 
plary courage , determination and dovoliou to duty of a high 
order . 


6 . 2001059 RIFLEMAN AMAR BAHADUR GURUNG , 

ASSAM KIELES . 


(Effective date of the award , 22nd July, 1975 ) 
On 22nd July , 1973 , Ruleman Amar Bahadur Gurung was 
the leading scout of a special raiding column ot an Assam 
Rides batalj011 which was assigned the task of locating and 
Taluing a nusule cauip . wnue tnc coluinn was combing ibe 
Hica , incy van avloss a hostue bide -out . The hostiles sudden 
ly opened ure at hoc Icedung scout from the well - entrenched 
positions. With complete aurugard of his personal safety 
riflunan Amar Babudur charged at tho hostiles and billed one 
of them . His bold action resulted in tho capture of ans, 
ammunition and docuinents . 


In this action Riflcman Amar Bahadur Gurung displayed 
exemplary wourage , determuation and devotion to duty of a 
high oider . 


7 . SHRI ROOP NARAIN SHARMA, ASSISTANT 

COMMANDANT AWAM RIFLES . 


bration , it was discovered that he was a self -styled Major who 
was responsible for laying an ambush on the convoy of the 
Lieulenant Governor of Mizolam on 10th March , 1974 , 

Shri Daroga Singh Rawat thus exhibited courage , zeal, intel 
ligence and devotion to duty of a high order . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the dward of the Police Medal and consequent 
ly canties with it the special allowance admissibiç uņder rule 5 , 
with elect tioin the 21st January , 1975 , 

No 26 -Press / 77 . - Thc President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned cfficer of the 
Orissa Police : 

Name and rank of the Oficer 
Shri Ananta Charan Samantruy, 
Assistant Sub - inspector of Police , 
Cuttack District , 

Ori88a . 
State of services for which the decoration las been awarded 

On the 23rd September, 1976 , on receipt of information that 
a notorious dacoit who was wanied in many cases including a 
dacoity with murder, was seen in the holnjuri bidyo with 
anotnei dacoit, a police party headed by the other-in - chaige 
of the Police Station went to the spot to apprehend the cruni 
nals . They surrounded the two dacoits and were able to over 
power ono of them but the main cruciaal t .caped and in the 
darkness dived into the swirling waters of Kathajuri river . 
unmingful of the grave 11sk Shri Anaald Charan Samantray 
also dived into the river and gwam after the dacoit. Both of 
them were seen struggling in the water and then were lost in 
the darkness being swept away downstream . The dacoit raincd 
blows on the Assistant Sub - Inspector who, however, did not 
give up and continued to grapple with the dacoit. In the pro 
cess both of them went downstrcam for nearly a kilometer , 
After a struggle lasting about half an hour the Assistant Sub 
Inspector managed to steer the dacoit towards the wank of the 
river . A fishermun cane to the aid of the Assistant Sub 
Inspector , and with the help of an inlated inotortube, oth of 
them dragged the dacoit on to the river bank . But before he 
could be completely overpowered , the Jacoli tried to silangu 
late the Assistant Sub - Inspcctoi and also hit hin several times 
as a result of which the Assistant Sub - Inspector became un 
conscious on reaching the bank The dacoit was , howcver , 
apprehended . 

Shri Ananta Charan Samantray thus exhibited great courage , 
determination and devotion to duty of a high order 

2 . This award is inade for gallantry under rule 4 ( 1) of the 
iules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance aum15şıble under 
rule 5 , with effect from the 23rd September, 1976 . 

No. 27 -Press / 77 . - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the 
Bihar Police , 


( Effective date of the awaril , 27th August, 1975 ) 
On 25th August, 1975, information was received about the 
presence of hostilcs near lhangte , about 30 kilometres from 
Lunglei, Shri koop Naram Sharma, Assistant Commandant of 
a battalion of the Assan kules , was assigned the task of raidlog 
the bude-out. The applouch lay through thick forest and on 
precipitous slopes und ihe nuncrable biooks und nullahs en 
Toure were swollen with and water . To sping a sui prise , the 
paily maiched without using torches or light and reach the 
hide-out well before daybicak on 26th August, 1975. Shri 
Suurme quickly planned toc raid , divided his party into groups 
and poriliuned then druund the camp At day -break , the troops 
closed in on the hide-out The hostiles, seeing the puose 
tighıçning around ther , opened fue Shri Sharma who had 
anticipated this , charged at the hostiles, who broke into a con 
fusion and tried to escape . Shri Sharma, along with a vitleman , 
encountered three hostiles oic of whom was kullel and one 
was captured . He subscqucntly jaterrogated the captured hos 
tile and skuiully extracted from him information regarding the 
location of another undergi ound camp. Though his men had 
gone through a gruclling night long march and a bloody en 
counter , they , under the inspiring leadership of Shri Shuma, 
immediately proceeded to thç next camp. The party reached 
the sccond hideout dround inidnight of 26 / 27th August, 1975 , 
Shri Sharma quickly led an assault on the camp and recovered 
two Light Michine Guns and over two thousand iounds of 
ammunition These two raids led by Shri Sharma resulted in 
the liquidation of an important gang of hostiles . 

In these actions Shri Roop Narain Sharma displayed cour 
age , determination, leadership and devotion to duty of a high 
order . 

The 18th March 1977 
No 25-Pres /77. — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the 
Nagaland Police , 

Name and rank of the Oficer . 
Shri Daroga Singh Rawat, 
Inspector of Police, 
Kobima, 

Nagaland . 
Statement of sei vice for which the decoration has been awarded 

On the 21st January , 1975 at about 9 . 00 P . M . Inspector 
Daroga Singh Rawat, Officer - in -charge, Kohima North Police 
Station , came across a person in suspicious circumstances . On 
questioning he gave evasivo replies , ayd , therefore , Inspector 
Rawat suspected that he might be one of the wanted criminals . 
During the interiogation the criminal took out a dagger but 
Shri Rawat undeterred by the weapon , gave il blow to the 
criminal and after a short scufilc overpowered him although he 
was physically stronger When he was brougbt to the police 


Names and ranks of the Officers 
Shri Bishwanath Lal, 
Sub - Inspector of Police , 
Officer- in -Charge Town Police Station, 
Dehri, Bibar. 
Shri Jagat Kishore Prasad , 
Sub - Inspector of Police , 
Debri, Bihar, 
Shri Surendra Prasad Shukla , 

( Deceased ) 
Constable , 

Debri, Bihar, 
Statement of services for which the decoration has been awarded 

On February 23 , 1976 at about 19 15 his information was 
ieceived ut Dehrı Police Station that some criminals had enter 
ed the wholesalc shop of a businessman of the town Shri 
Bishwanath Lal, Officer - in -Charge of Dehri Police Station 
quickly formed two police parties and rushed to the spot imme 
diately . One party went fiom the eastern end of the lane and 
the other from the western end so as to cover the possible 
escape loutes of the criminals. The shop was situated in a 
nairow lune. Shri Surendra Prasad Shukla reached the front 
of the shop . Unmuidful of the risk , he bravely challenged the 
dacolts and hit one of them . He was fired lipop by the crimi 
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nals who were inside the shop as a result of which he was hit 
in the chest and fell down dead . 

In the meantimc Sub - Inspector Bishwayath Lal and his party 
took position near & door of the house . Taking this police 
party also to be dacoits, a neighbour also fired upon them . The 
police party took shelter behind a half opened shutter and fircd 
at the crimmals inside the shop . The gunner amongst the 
criminals had taken a kneeling position in the room and was 
firing at the police paity . Sub - Inspector Jugat huishore Prasad 
showed exemplary courage and lured through the gap of the 
cracked door which hit the criminal in the chest. The Police 
party then entered the shop and found on him a double barrel 
gun with a leather bandolier strapped across his chest with 9 
Live cartridges The other criminals escaped through the back 
door . 

In this action Shu Bishwanath Lal, Shri Jagat kisboio Pia 
gad and Shri Surcndra Prasad Shukla exhibited conspicuous 
gallantry , courage , initiative and devotion to duty of a high 
order . 

2 . These awards who made for gallantıy under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of the Police Medal and consc 
quently carry with them the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 23rd February, 1976 . 

No . 28- Pres / 77.-- The Prcsident is pleased to award the 
Police Medal for gollantry to the undermentioned officer of the 
Nagaland Police ; 

Nume and sand of the Officer 
Shri Sharaojit Singh Abluwalia , 
Şub - laspector of Polico , 
0 . C . Police Station , Mon , 

Nagaland . 
Statement of services for which the decurution has been awurded 

On the evening of November 17, 1974, when Shri Sharanjit 
Singh Ahluwalia was passing through Naga Bazal , Kohima lie 
was suddenly surrounded by three hostiles They started scalch 
ing him and relieved him of his wrist watch and torclı. He 
managed to free bimselt and fell to one side so as to be able 
to take out his revolver The hosties were direct and one of 
them fired hitn but missed hun narrowly . Anotberlosult 
attacked him with a wooden instrument Shri Ahluwalia 
managed to ward off the attack and ſued at the hostiles injur 
ing one of them in the face of the determined resistance 
shown by Shri Ahluwalia the hostiles liccanie unnerved and 
took to their heels . Shri Ahluwalia thçi i ushed to the police 
station for help and latcı later managed to arrest of the injured 
hostile who had escaped . 

In this incident Shri Sharanjit Singh Ahluwalia showed 
couiage presence of mind , determination and devotion to duty 
of a high order . 

2 This award is made for gallantry under rulc 4 (1 ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 17th November , 1974 , 

K BALACITANDRAN , Seuy 

to the Picsident 


( d ) a Tibetant rcfugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 

nently settling in India , or 
( c ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , Fast African countries 
of Kenya , Uganda , the United Republic of Tanzania 
( furmeily Tanganyika and Zanzibar ), Zambia , 
Malawi, Zanic and Ethiopia with the intention of 

permanently settling in India 
Provided that a candidate belonging to categories ( b ) , 

( c ) , ( d ) and ( c ) shall be a person in whose favour 
et ccrtificate of eligibility has been issued by the 

Government of India . 
Provided further thut candidates belonging to chte 

goiles ( b ) , ( c ) and ( d ) above will not bo eligible 

for appointment to the Indian Foreign Service 
A candidate in whosc case certificate of eligibility 19 
nccessary may be admitted to an examination or intei view 
conducted by the Union Public Sei vice Comunision or other 
recruiting quthority , but the oitei of appointment may be 
given only after the necessary cligibility certificate hus been 
issued to him by the Government of India . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolucion may be communi 
cated to all State Governments, all Ministrics of the Govern 
ment of India , etc and also that the Resolution be published 
in the Gazette of India . 

K . D . MAVAN , Jt. Secy 


RULES 
New Delhi, the 26th March 1977 
No. 11 / 2 / 77 -CS- II . - The rules for a limited departmental 
competitive examination for inclusion in the Select List for 
the Upper Division Graco of the Central Secretariat Clerical 
Service to be held by thc Suboidinate Services Commission 
in September , 1977 are published for general information 

2 . Thc number of persons to be selected foi inclusion in 
the Sclect List will be specified in the Nolicc issuca by the 
Commission , Rescivations shall be made for candidates 
belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 
in respect of vacancies as may be fixed by the Government 

Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castes / Tubes 
mentioned in the Constitution ( Scheduled Custes ) Orde) , 
1950 , the Constitution ( Scheduled Tubes ) Order , 1950 ; the 
Constitution (Scheduled Castcs ) ( Union Territories ) Order, 
1951 ; the Constitution ( Scheduled Tribcs ) ( Union Territori 
es ) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castcs and 
Scheduled Tribes Lists (Modification ) Order, 1956 , the 
Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Rcorganisation 
Act, 1966 , the Stute of Himachal Pradesh Act, 1970 and the 
North Eastern Areas ( Reorganisation ) Act, 1971, the Con 
stitution (Jammu and Kashmii ) Scheduled Castes Order , 
1956 , the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands) 
Scheduled Tribes Ordel , 1959 , the Constitution ( Dadra and 
Nagar Haveli ) Scheduled Castcy Order , 1962, the Constitu 
tion (Dadra and Nagar Huveli ) Scheduled Tribes Order , 1962 , 
the Constitution ( Ponclicherry ) Scheduled Castcs Order , 
1964, the Constitution ( Scheduled Tribes ) (Uttar Pradesh ) 
Oider, 1967 , the Constitution (Goa, Daman and Diu ) 
Scheduled Castes Ordei 1968 , the Constitution (Goa, Daman 
and Diu ) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution 
( Nagaland ) Schcduled Tribes Order , 1970 . 

3. The examination will be conducted by the Subordinate 
Services Commission in the manner prescribed in the Appen 
dix to these Rules. 

Thic dates on which and the places at which the examina 
tion will be held shall be fixed hy the Cominission 

4 . Any permanent or regularly appointed temporary oflice 
of the Lowul Division Grace of the Central Sucictariat 
Clerical Service , who on the 1st January , 1977 satisfies the 
following conditions, shall he cligiblc to appear at the 
cxamination . 

( 1 ) I cugih v SCTVILC -- He should have on the 191 
Tanuary , 1977 iendeiel an approved and continuous service 
of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the 
Central Secretariat Clerical Service 


PETITION TATIT 


CABINET SECRETARIAT 
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND 

ADMINISTRATIVE REFORMS 
Ncw Delhi, the 1st March 1977 

RESOLUTION 
No 15014 / 3 ( S ) / 76 -Estt. ( B ) - - The Goveroment of India 
have decided that in supersession of earlier instructions regard 
ing the eligibility for appointment under the Government of 
India , the standard rule for recrutment will henceforth be 
modified as follows 

A candidate for appointment to any Central Service or 
post must be 

(a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
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Provided that if he had been appointed to the Lower 
Division Grado of the Central Secretanat Clerical Sorvico 
on the results of the Competitive Examination , including a 
Limited Departmental Competitive Examination , the results 
of such examination should have been announced not less 
than five years before the crucial date and he should havo 
rendered not loss than four years approved and continuous 
service in that Grade. 
Norc 1 , — The limit of five yçais of approved and continuous 

service will also apply if the total reckonable ser 
vico of a candidato is partly as a Lower Division 
Clerk and partly As Upper Division Clerk in tho 

Central Secretariat Clerical Service . 
NOTE 2 - Any permanent or regularly ppointed temporary 

Lower Division Clerk of the Central Secretamat 
Clerical Service who joined the Armed Forces 
during the period of operation of the proclama 
tion of Emergency issued on 26th October , 1962 
namely , 26th October , 1962 to 9th January , 1968 
would on reversion from the Armed Forces , bo 
allowed to count the period of his service ( in 
cluding the period of training if any ) in the 
Armed Forces onwards the prescribed mininum 

service . 
NOTE 3 , - Lower Division Clerks who are on deputation to 

ex -cadre posts with the approval of tho competent 
authority will be eligible to be admitted to tho 
examination , if otherwise eligible . This , however , 
does not apply to a Lower Division Clork , who 
has been appointed to an ex - cadre post or to 
another Service on transfer and does not have 
a licn in the Lower Division grade of the Contral 

Socretariat Clerical Service , 
( 2 ) Age 
(a ) He should not be more than 45 years of age on 

1 - 1 - 1977 ie , he must not have bocn bom carlier 

than 2nd January , 1932 ; 
( b ) The age limit prescribed abovo will be relaxable 

in the case of a peimanent or regularly appointed 
temporary officer of the Lower Division Grade of 
the Central Secretariat Clerical Service who joined 
the Armed Forcey dugog the period of operation 
of the Proclamation of Emergency issued on 26th 
October , 1962 , namely 26th October, 1962 to 9th 
January , 1968, and who has reverted therefrom to 
the extent of tho period of his servico ( including 

the period of training, if any ) in the Armed Forces 
( c ) The sgo presciibed above will be further ielaxable – 
(i) upto a maximum of five years of a candidate 

belongs to a Scheluled Catste 01 a Scheduled 

Tribe , 
( 11 ) upto a maximum of thiee years if a candidate 

is a bona fide displaced person from Bangladesh 
(formerly East Pakistan ) and has migrated to 
India on or after 1st January , 1964 but before 

25th March , 1971; 
( 111) upto a maximum of cight yoars if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste oi A Scheduled 
Tribe and is also a hona fide repatriate of 
from Bangladesh ( formerly East Pakistun ) and 
has migrated to India on or after 1st January , 

1964 , but beforç 25th Maich , 1971; 
( iv ) upto a maximum of three years if a candidate 

is a bona fide repatriato of Indian origin fiom 
Sri Lanka ( formerly Ceylon ) and has migrated 
to India on or after 1st Noyember , 1964, under 

the Indo -Ceylon Agreement of October , 1964 ; 
( v ) upto a maximum of eight years it a candidato 

belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled 
Tribe and is also a bona fide repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka ( formerly Ceylon ) 
and has migrated to India on or after 1st 
November , 1964 , under the Indo - Ceylon Agree 

ment of October, 1964 , 
( vi ) upto a maximum of three years of a candidate is 

of Indian origin and has migrated from Kenya , 
Uganda , United Republic of Tanzania , ( former 
ly Tanganyika and Zanzibor ) ; Zambla , Malawi, 
Zaire and Ethiopia ; 


(vii ) upto a maximum of thrce years if a candidate is 

a bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and has migrated to India on or after 

1st June, 1963. 
(VDI) upto a maximum of eight years it a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled 
Tribo and is also a bona fide repatriate of Indian 
origin from Burma and has migrated to India on 

or after 1st June, 1963 ; 
(IX ) upto d maximum of three ycars in the case of 

Defence Services personnel disabled in opera 
lions during hostilities with any forcign country 
OC in a disturbed area and released as a conge 
quence thercof , 
upto a maximum of eight years in the case of 
Defcnce Services personnel, disabled in opera 
tions during hostilities with any foreign country 
or in a disturbed area and released as a conse 
quence thereof , who belong to the Scheduled 

Castes or the Schedulcd Tribes ; 
( XU ) up to a inaximum of three years in the case of 

Bordei Security Force personnel disabled in 
operations during the Indo -Pakistan hostilities 
of 1971 and released as a consequence thereof; 

and 
( XII ) uptu a maximum of eight years in the case of 

Bordel Security Force personnel disabled in 
operations during the Indo -Pakistan hostilities 
of 1971 and released as a consequence thereof , 
who belong to the Scheduled Caste or the Sche 

duled Tribe. 
NOIE . Candidature of persons admitted to the examination 

under ago relaxation allowed under rule 4 ( 2 ) ( c ) 
( 1 ) & ( v ) , 4 ( 2 ) ( c ) ( vi ) and 4 ( 2 ) ( c ) ( v1 ) & 
( viii ) will be provisional subject to these conces 
sions being extended beyond 28 - 2 - 1977 and 31- 12 

1976 as the case may be. 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRES 
CRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 
( 3 ) Typewriting Test - Unless exempted from passing 

the Monthly / Quarterly Typewriting Test hold by 
Union Public Service Commission /Secretariat Tiain 
ing School / Institute of Secretariat Training & Ma 
nagement ( Examinations Wing ) Subordinate Services 
Commission for the purpose of confirmation , in tho 
Lowel Division Grade he should have passed this 
test on or before the date of notification of this 
examination 


5 . The decision of the Commission as to the eligibility or 
otheiwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final 

6 . No candidate will be admitted to tho examination unless 
he holds a certificate of admission from the Commission , 

7 . A candidate who is ol has been declaied by thic Com 
inission to be gulty of - - 
(i) obtaining suppoit for his candidature by any means, 

or 
( 11) impersonating, or 
( 111 ) procuung impersonation by any person, or 
( LV ) submitting fabricated document oi documents which 

have been tampered with , or 
( v ) making statements which are incorfcct or false , or 

suppressing material information , oi 
( vi ) iesorting to any other irregular or impioper means 

10 connection with his candidature for the examina 

tion , 01 
( VII) using unfan means in the examination hall ; or 
( Vill ) misbohaving in the examination hall, or 
( iv ) attempting to commit or , as the case may be, abet 

ting the commission of all or any of the acts specifl 
ed in the foregoing clauses , 
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may, in addition to rendering himself llable to criminal 

APPENDIX 
prosecution , be liable : 

The examination shall be conducted according to the follow 
( a ) to be disqualificd by the Commission from the ing plan - --- 
examination for which he is a candidate ; or 

Part I - Witten examination carrying a maxiinum of 300 
( b ) to bo debarred either permanently or for a specified 

marks in the subjects as shown in parul 2 below 
period - - 

Part 11 – Evaluation of record of service of such of the 
( 1 ) by the Commission , from any examination or 

candidates who attain at the written examination , a 
selection held by them , 

mwimum standard as may be fixed by the Com 
( 11) by the Contral Goveinment, from any omploy 

mission in their discretion carrying A maximum of 
ment under them , and 

100 marks . 
( c ) to disciplinary action under the appropriate rules. 2 . The subjects of the written examination in Part I, tho 

maximum marks allotted to cach paper and the time allowed 
8 . Any attempt on the part of a candidate to obtain support 

will be as follows - - 
for his candidature by any means may be held by the Com 
mission to be a conduct which would disqualify him for 

Subjects Maximum 

Timo 
admission to the examination 

Marks 

allowed 
9 Candidatos except those inontioned below , must pay 
the fce specified by the Commission from time to time : 

( i) Essay and Precis 
(i ) Members of S . Cs & S . TS must pay one fourth 

writing 
of the specified fee ; and 

(a )Essay 
( 11 ) Exemption from payment of specified fee will be 

2 hours 
allowed to such candidates belonging to various 

(6 ) Precio -Writing 50 
classes or categories of persons noticed from timo 

( ii) Noting and Drafting 
to time by the Government for somption or con 
cessions or both in fees . 

and Office Procedure 100 

2 hours 

( 111) Gencral Knowledge 100 
10 . After tho examination , the candidates will be arranged 

2 hours 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
aggregate marks finally awarded to each candidate and in 3 Tho syllabus for the examination will be as shown in 
that order so many candidates as aro found by the Commis the Schedulo below . 
sion to be qualified by the examination shall bo recommended 
for inclusion in the Select List for the Upper Division Grado 

4 . Candidates are allowed the option to answer the papers 
up to the required number . 

in Engligh or in Hindi (Devanagari ) subject to the condition 

that at least one of the ropers viz., (1 ) Essay and Precis Writ 
Provided that the candidates belonging to any of the Sche 

ing or ( ii ) Noting and Drafting and Office Proceduro , or ( Ill ) 
duled Castes or Scheduled Tribes , may, to the extent the num 

General Knowledge must be answered in English . 
her of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Sche 
duled Tribes cannot be filled on the basis of the general stan 

NOTE 1 — Tho option will lo for a complete paper and not 
dard , be recommended by the Commission by a relaxed for different questions in the same paper . 
standard to make up the deficiency in the reserved quota , 
subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the NOTE 2 . - Candidates desirous of exercising the option to 
Select List for the Upper Division Grade , irrrespective of answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in Eng 
their ranks in the order of merit at the examination 

lish should indicate their intention to do so clearly in column 

6 of the application form , otherwise , it would be presumed 
NOTE . Candidates should clearly understand that this is a 

that they would answer the papers in English . 
competitive and not a qualifying examination . The number 
of person to be included in the Select List for the Upper Divi NOTE 3 - - The Option once exercised shall be treated as 
sion Grade on tho results of the examination is entiiely within final and no request for alteration in Column 6 of the 
the competence of Government to decide . No candidate will, 

application form shall ordinarily he entertained . 
therefore , havo any claim for inclusion in the Select List on 
the basis of his performance in this examination , as a matter 

NOTE 4 — Question papers will tc supplied both in Hindi 
of right. 

and English . 
11 . The form and manner of communication of the result 

NOTE 5 . — No credit will be given for answers written in a 
of the examination to individual candidates shall be decided by language other than the one opted by the candidato . 
the Commission in its discretion and the Commission will 

5. Candidates must writo the pipery in their own hand. In 
not enter into correspondence with them regarding the result 

no circumstances will they be allowed tho help of a scribo to 
12 Success in the examination confere no right to selection 

write the answers for them . 
unless tho cadro authority is satisfied, after auch enquiry as 

6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
may be considered ncccssary , that the candidate , having regard 
to his conduct in sorvice , is suitable in all respects for selec 

in any or all of the subjects at the examination 
tion 

7 . Marks will not be allotted for mere superficial know 

ledge . 
Provided that the decision as to whether a particular candi 
date recommended for selection by the Commission 

8 . Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in 
guitable shall be taken in consultation with the Department 

is not 

the written subjects will he made for illegible handwriting. 
of Personnel and Administrative Roforms, 

9 . Credit will be given for orderly , effective and cxact 
13 A candidate who after applying for admission to the 

expression , combined with duc economy of words in all 
oxamination or after appearing at it , resigns his appointment 

subjects of the examination 
in the Central Secretariat Clerical Service , or otherwise qults 
tho Service or sever his connection with it, or whose services 

SCHEDULE 
are terminated by his Department or, who is appointed to 
an ex - cadre post or to another Service on transfer and does 

Syllabus of the Examination 
not have a lien in the Lower Division Grado of the C .Sc. s . 
will not be eligiblo for appointment on the results of this 

1 Essay and Precis Writing 
examination . 

( a ) Essay . An emay to be wiitten on one of the several 
This, however , does not apply to 4 Lower Division Clerk 

specified subjects . 
who has been appointed on deputation to an ex - cadre post with 

(b ) Preçus Writing — Passages will usually be set for 
the approval of the competent authority , 

summary or procis. 
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of the Armed Forces Headquarter Stenographers Servico will 
be eligible for vacancies in Grado C of tho Armed Forces 
Hoadquarters Stenographers Sorvice 


( a ) Length of service . He should have , on the crucial dato , 
icon 1 - 1 - 1977 rendered not less than three years approved 
and continuous service in Grade D O grade Ill of tho 
Service 


2 . Noring & Drafıing and Office Procedure - The paper on 
Noting & Drafting and Ollico Procedure will be designed to 
test the candidate s h. nowledge of Oflice Procedure in the 
Secretanjat and Attached Offlies and gonerally their ability to 
write and understand notes and drafts Candidates are re 
quired to study the Manual of Office Procedure — Notes on 
Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Train 
ing & Management — the Rules of Procoedure and conduct 
of business in thọ Lok Sabha and the Rajya Sabha and the 
Hand Book of Orders issued by the Ministy of Home Affairs 
regarding uso of Hindi for Official purposes of the Union , 
for this purpose . 

3 . General Knowledge - -The paper on General Knowledge 
will be intended inter- alia to test the candidate s knowledge of 
Indian Geography as well us the country s administiation , as 
also intelligent awareness of curront affairs both national and 
international which an educated person may be expected to 
have , Condidate s answers are expected to show their intelli 
gent understanding of the questions and not detailed know 
ledge of any text books, ieports etc -- - 


" Provided that if he had been appointed to Grado D of 
the CSS . S /Grado D of the Armed Forces Headquarters 

Stenographers Service /Grade ID of the Stenographers Sub 
Cadre of tho Indian Foreign Service on the results of tho 
competitive examination , tho rosults of such examination 
should have been announced not less than three years before 
the crucial date and he should have rendered not less than 
two years approved and continuous service in the grado " 


Note . - Grade D officers who aro on deputation to ex -cadro 

posts with the approval of the competent authority , 
and those having a llen in Grado D or Grado III of 
the Central Secretariat Stenographers Sorvico /Stono 
graphers Sub -Cadro of the Indian Poroign Service 
( B ) / Armed Forces Headquarters Stenographers 
Service will be eligiblo to be admitted to the exami 
nation , if otherwiso eligible . 


RULES 


(b ) Age - He should not bo more than 45 years of ago on 
the 1st January , 1977 i.e . he must not have been born earlier 
than 2nd January , 1932 . 

(c ) The upper age limit prescribed above will bo further 
relaxable 


New Delhi, the 26 March 1977 
No. 12 /2 / 77 C . S .( II ) — The rules for a limited depart 
mental competiuve examination for inclusion in , the Select 
1.19t for Grade C of the Central Secretariat Stenographers 
Service , Grade JI of the Stenographer Sub - Cadre of Indian 
Foreign Service ( B ) and Grace C -of the Armed Forces Head 
quarters Stenographers Service to be held by tho subordinata 
Services Commission in 1977 , are published for general in 
formation . 

2 . The number of person to bo selected for inclusion in 
the Select List will be specified in the Notico issued by the 
Couímission , 

Reservations will be made for candidates helonging to the 
Scheduled Caste , and tho Scheduled Tribes in respect of the 
vacancies as may be fixed by the government. 


( 1) up to maximum of five years if a candidato belonge 

to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribe; 


( ii ) up to a maximum of threo yoars if candidate is 

a bona fide displaced person from Bangladesh ( erst 
whilo East Pakistan ) and han migrated to India on 
or after 1st January , 1964 ( hut before 25th March 
1971) ; 


( lii ) up to a maximum of eight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or m Scheduled Tribo 
and is also a bona fide displaced person from 
Bangladesh ( erstwhilo East Pakigtan ) and han 
migrated to India on or after 1st January , 1964 (but 
before, 23th March , 1971 ) ; 


Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castos / Tribes 
mentioned in the Constitution ( Scheduled Castes ) Order , 
1950 , tho Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950 ; tho 
Constitution ( Scheduled Castey ) ( Union Territorics ) Order , 
1951; the Constituțion ( Scheduled Tribce ) Union Territor 
eg ) Order , 1931 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Lists (Modification ) Order, 1956 , tho 
Bombay Reorganisation Act , 1960 , the Punjab Reorganisation 
Act, 1966 , the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the 
North Eastern Areas ( Reorganisațion ) Act, 1971, the Con 
stitution ( Tammu and Kashmir ) Scheduled Castes Order , 
1956 , the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) 
Scheduled Tribes Order , 1959 , the Constitution (Dadra and 
Nagar Haveli ) Scheduled Caster Order , 1962, the Constitu 
tion (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 
the Constitution ( Pondicherry ) Scheduled Castes Order 
1964 , the Constitution (Scheduled Tribc9 ) (Uttar Prade- h ) 
Order , 1967, the Constitution (Goa , Daman and Diu ) 
Scheduled Cagteg Order 1968 , the Constitution (Goa , Daman 
and Dlu ) Scheduled Tribes Order , 1968 , and the Constitution 
( Nagaland ) Scheduled Tribes Ordor , 1970 . 

3 . The examination will be conducted by the Subordinato 
Services Commission in tho manner prescribed in Appendix 
to these Ruler , 


( iv ) up to a maximum of three years it a candidate is 

a bona fide repatriate of Indian origin from Sri 
Lanka and has migrated to India on or after 1st 
November, 1964 under the Indo -Ceylon Agreement 
of October , 1964 ; 


( v ) up to a maximum of cight years it a candidate bo 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribo 
and is also a bona fide repatriate of Indian origin 
from SH Lanka and has migrated to India on or 
after 1st November, 1964 under the Indo- Ceylon 

Agreement of October , 1964; 
(vi) up to maximum of three years if a candidate 1, of 

Indian origin and has migrated from Kenya , Uganda , 
and the United Republic of Tanzania ( formerly Tan 
ganyika and Zanzibar ) , Zambia , Malavi, Zaire and 
Ethiopia ; 


The dates on which and the places at which the examina 
tion will be held shall be fixed by the Commission , 


( vii ) up to a maximum of three years if a candidato in a 

bona fide repatriato of Indian origin from Burma 
and has migrated to India ou or after 1st June, 1963 ; 


4 . Conditions of eligibility. Any permanent or temporary 
regularly appointed officer, belonging to Grado Dor Grado 
ITI of the Central Secretariat Stenographers Service / Steno 
graphers Sub -Cadre of the Indian Foreign Service ( B ) / Armed 
Forces Headquarters Stenographcra Service who satisfies the 
following conditions shall be eligible to appear at thc cxami 
nation and competo for vacancies in his service only ie. Grado 
D Stenographers of the Central Secretariat Stenographers 
Service will be eligiblo for vacancies in Grade C of that 
Service Grade III Stenographers of the Stenographery Sub 
Cadre of the Indian Foreign Service ( B ) will be eligible for 
vacancies in grade II of the Stenographor Sub -Cadre of the 
Indian Foreign Service ( B ) and the Grade D Stenographers 


( vii) up to a maximum of cight years if u candidato be 

longs to a Schedulod Casto or · Scheduled Tribo and 
is also a bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and hag migrated to India on or after lot 
June, 1963 ; 


( ix ) up to a maximum of three years in the caso of 

Defence Services personnel disabled in operations dur 
ing hostilities with any foreign country or in a dis _ 
turbed arca , and released as a consequence thereof ; 
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( x ) up to a maximum of eight years in the bulbc of De may, in addition to rendering herself liable to criminal pro 

fence Sei vice personnel diabled in opeiations during secution , be liable : 
hostilities with any foreign country or in a distu hed 

( 11 ) to be disqualificd by the Comjnission from the 
aren , und iclcased as a consequence theicol ind 
who belongs to the Scheduled Custyy or lhi Sche 

examination for which he 19 a condwate ; oi 
dulcdl Tubes 

(b ) to he dcbaried eithei permanently or for a specified 

period , 
( xi ) up to a maximum of thicç years in the casc of 
Bordei Security Force personnel disabled in operato 

( 1) by the Commission from any examination or 
tions during the Indo -Pakistan hostilites of 1971 

selection held by them , 
and released as a consequence thereof; and 

( 11 ) by the Central Government, from any «mploy 
(xi) up to a maximum of eight years in the case of 

ment undçi them , and 
Hordei Security Foice personnel disabled in oneri 

( c ) to disciplinary action under the appioprinte rules 
tions during the Indo - Pakistant hontulities of 1971 
and released as a conscquence therrof, who belong 

9 After the examination , the candidntes will be arranged 
to the Schedulal Cistes or the Scheduled Tubes 

by the Commission , in threc separate lists , in the order of 

ment, as disclosed hy tho aggregate marks finally awardod 
NOTE Candidature of the persons admitted to the exami to cach candidate ; and in that order so many candidates as 

nation on the basis of age relaxation allowed ride are found by the Commission to be quzlilicu by the cxami 
rule 4 ( c ) (iv & v ) , 4 ( c ) ( vi ) and 410 ) (vii & nation shall he recommended for inclamon in the Select I ist 
(vii) would be provisional subject to these conces of Giade of the Central Secietariat Stenaysaphese Service , 
sions hcine extended beyond 28th February , 1977 

Stenographers Sub -Cadre of Indian Foreign Service ( B ) and 
and 31st December, 1976 , as the case niny lic 

Armed Forces Headquaters Stenographicis Service up to the 

jequired number 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE LIMITS PRES 
CRIBED ABOVE SHAIL IN NO CASE , BE RELAXED 

Provided that the candidates belonging to the Scheduled 

Castes or the Scheduled Tubes may to the cxtent the number 
(d ) Stenography Test - Unless excmpted from passing the of vacancies in the Central Sccretariat Stenographers Sei vice / 
Commissions Stenography Test for the purnose of confin 

Stenographers Sub -Cndre of Indian Porn Service ( B ) / 
lion or continuance in Grade Grade III of the Central Aimed Forces Headquarcis Stenographers Services jeserved 
Secielaniat Stenographers Service / Strilogiphery Sub -Cadre for the Scheduled Casles and the Scheduled Tribes 
of Indian Foreign Service ( B ) / Armed Forces Hendanu teis cannot be filled on the bayts of the general standard bc re 
Stenographers Service, he should have passed the Test on or commended by the Commission by a relaxed standard to make 
before the date of notification of this clamination . 

up the deficiency in the reserved qriota , subject to the fitness 

of these candidates for inclusion in the Selcct I ist of Grade 
NOTF - - Ginde D 0 Grade III Stenographers who are on dc 

of the Central Secretariat Stenographers Service / Steno 
putation to ex - cadre posts with the approval of the giapher Sub -Cadre of Indian Foreign Service ( B ) Aimed 
competent authority and those having a lien in Gracio Force Headquarters Stenogiaphors Servicc irrespective of 
D Grade of the Service will be eligible to he their lanks in the order of merit at the cxamination 
admitted to the examination , if otherwise eligible 

NOTE - - Candidates should clearly inderstand that this 19 
This however does not apply to a Giade D /Grado III 

competitivo and not a qualifying examination The 
Stenographer who has been appointed to an ex -cadre most a 

number of persons to be included in the Select List 
to another Service on " transfer and does not have a lu n in 

for Grade C /Grade IT of tho Central Secretariat 
Grand D /Giade IIT of ihc Central Secretariat Stenographers 

Stenogi aphers Service, Stenographers Sub - Cadre of 
Service / Stenouraphera Sub -riidre of Indian Forrien Service 

Indian Forcign Service ( B ) and Guade Cof the 
( B ) / Armed Forces Headquarteig Stenographers Service 

Armed Forces Headquarters Stenonarhers Soi vice 

on the iesults of the examination N antirely within 
5 The decision of the Commission is to the eligibility or 

the competence of Government to drencia No 
otherwise of a candidate for admission to the crimination 

candidate will, thcieloie have any claim for inclusion 
shall he final 

in thc Select List on the basis of performance in 

the examination as a matter of right 
6 No candidate will he almitted to the examination un 
less he holds a certificate of admission from the commission 

10 The form and manner of communication on the result 

of the examination to individual condicates shall be decided 
7 Candidate must pay the fec prescubed in para 5 of the 

hy the Conimission 11 its discretion and the Conmission will 
Commissions Notice 

not enter into corespondence with then regnidiny, the result 

11 Success in the examination conter s no right to selec 
8 A canilidata wh - in or has been declared by the Com tion unloss the cadre authority are satisfied , after such cadre 
mission to be guilty of 

2x11thority as may be considered necessary , that the candidate , 

having regard to his conduct in service, 19 suitable in all res 
(i) obtaining support for his candidature by any means , 

pects for sclection 
or 

12 A candidate , who after applying for admission to the 
(ii) impersonating, or 

examination or after appearing at it resigns his appointment 

in the Central Secretariat Stenographeral Service ou Stenogra 
( ili) procuring impersonation by any person , oi 

phers Sub -Cadrc of Indian Foreign Service ( B ) Or Aimed 

Forces Headquarters Stenographery Service or otherwise quits 
( iv ) submitting fabricated documents or clocuments 

the Service or severe his connection with it, or whose services 
which have been lampered with , or 

ale terminated by his Department or who is appointed to an 
(v ) making statements which are inconiect or false , or 

ex -cadre post oito another crvice on "tansfer " and does 

not have a lien in Gradc D of the Central Secretariat Steno 
suppressing material information, or 

graphers Servicc or Grade NI of Sienotapho1 Sub - Cadro 
(vi) resorting to any other irregular or improper means 

of Indian Foreign Serviço ( B ) o Grade D of Armed Forces 
in connection with his candidature for the cramina 

Headquarters Stenographers Service will not be cligible for 
tion , or 

appointment on the results of this Framinition 
( vii ) using unfair means in the examination hall, or 

This , however , does not apply to a Grade D /Grade II 

Stenographer who has been appointed on deputation to an 
( vidi ) misbehaving in the oxamination holl , on 

er -cadro post with the approval of the competent authority 
( ox ) attempting to commit oi, is the curge may he, abet 
tine the commission of all or any of the acts Speci 

KB NAIR , 
fied in the forcgoing clauses. 

Under Secy. 
4511 GI/ 76 
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APPENDIX 
The subjects of the written examination and the maximum 
marks for each subject will be as follows : 


PART A - WRITTEN TEST 


- 


- - 


- - 


- -- 


- - - 


- 


Subject 


Time 
Allowed 


Maximum 
Marks 


10 . Credit will be given for orderly , cifective and exact 
expression , combined wiin due economy of words in all sub 
jects of the examination . 

SCHEDULE 

PART- 1 
Standard and syllab : s of the written test 
NOTE .- -- The standard of tlie questio :1 papers in Part A will 
be approximately that of the Matriculation exarrination of 
an Indian University . 

General Engilsh . — The parer will be designed to test the 
candidate s knowledge of English Grammar and Composi 
tion , and generally their power to understand and ability to 
write correct Fnglish . Account will be taken of arrangement 
of general expression and workmanlike rise of the language . 
The paper may include question on precis writing , drafting 
correct use of words essay idionis and prepositions; direct and 
indirect speech , etc . 

Essay. - An essay to be written on one of the several 
specified subiects. 

General Knowledge . Some knowledge of the Constitution 
of India , Five Year Plans , Indian History and Culture , Gene 
ral and Economic Geography of India , current events , every 
day science and such matters of every day cbservations as 
may be expected of an educaled person . Candidates ins 
wers , are expected to show their intelligent understanding of 
the question and not deriler knowicdge of any text book . 

PART - B 

Scheme of Shorthard 7csts 
The Shorthand Tests in English will coniprise two dicta 
tion tests , one at 120 words per minute for seven minutes 
and another at 100 ord ; per minute for tou minutes which 
the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 
minutes respectively . 


The Shorthand Tests in Hindi , will comprise two dictation 
tests , one at 120 words per minute for even minutes and an 
other at 100 words per minute för 10 minutes which the 
candidates will be required to transcribed in 60 and 65 
minutes respectively . 


wery Tere 
NUR 


(1) General English 11 hours 

50 
(ii) Essey 

14 hours 

50 
( iii) General Knowledge 3 hours 

100 
Part B . : - SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENG 
LISH ( FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN 
TEST ) . 200 Marks . 

NOTE . - Candidates will be required to transcribe their 
shorthand notes on typewriters and for this purpose they will 
be required to bring their own typewriters with them . 

Part C . - Evaluation of record of service of such of the 
candidates as may be decided by the Commission in their 
discretion carrying a maximum of 100 marks. 

2 . The syllabus for the Written Test and the scheme of ihe 
Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this 
Appendix . 

3 . Candidates are allowed the option to answer the papers 
( ii ) Essay, and ( iii) General Knowledge , either in Hindi or 
in English and the medium ople fie. Hindi or Engilsh ) 
should be the same for both the papers mentioned above . 
Candidates who opt to answer both ihesc papers in Hindi will 
be required to take the shorthand tests also in Hindi and 
those who opt to take them in Englsh will be required to 
take the shorthand tests also in Engilsh . Paper ( i ) General 
Engilsh must be answered by all the candidaies in English . 
NOTE . 1 .- - Candidates desirous of exercising the option to 

answer papers on ( ii ) Essav and ( iii ) General Know 
ledge , of the Written test and take Shorthand Tests 
in Hindi (Devanagari ) , should indicate their inten 
tion to do so in Col. 6 of the application forni 
otherwise it will be assumed that they will take the 

Written Test and Shorthand Tests in English . 
The option once exercised shall be treated as final, and 
no request for alteration in the said column shall be ordinarily 
entertained . 
Note 2 . Candidates who opt to take the shorthand tests in 

Hindi will be required to learn English stenography, 

and vice versa after their appointment. 
NOTE 3 . -- A candidate wishing to take the examination at an 

Indian Mission abroad and exercising the option to 
answer papers on ( ii) Essay and (iii ) General Know 
ledge and take the Stenograpiy Tests in Hindi in 
terms of para 3 above , inay he required to appear 
at bis own expense , for the Stenography Tests at 
any Indian Mission abroad where necessary as 

rangements for holding such tests are available . 
NOTE 4 .. -No credit will be given for answer written or Short 

hand test taken in a language other than the one 

opted by the candidate . 
4 . Candidates who satisfy the ininimum qualifying standard 
in the dictation at 120 words per minute will rank above the 
candidates who obtain the same standard in the distation at 
100 words per minute persons in each group being arranged 
inter se in order of their merit ai disclosed by the aggregatr 
marks awarded to cach candidate ( cf. Part B of the Schedule 
below ) . 

5 . Candidates must write the papers in their own hand . In 
no circumstances will they he alloweil the help of a scribe 
to write answers for them . 

6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all subjects of the examination . 

7 . Only those candidates who obtain sich minimum quali 
fying marks in the written tust as may be fixed by the Com 
mission in their discretion will be called for shorthand test. 

8 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledige . 

9 . Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for 
the written subjects will be made for illegible handwriting. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi-110001, the 1st March 1977 
No. U - 13019 / 13 / 76 - ANL ( I ) , — In partial modification of 
the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Home Affairs No. 26 / 12 / 72 - ANL , dated the 4th October , 
1972 as amended from time to time, the President is nleased 
to direct that after the two provisos to paragraph 3 of the said 
Notification the following third proviso shall be inserted : 

“ Provided further that the term of membership of such 
members who were elected or nominated up to 31st March , 
1977 . shall be up to 30th June, 1977 ." 

No . U - 13019 / 13 / 76 - ANL ( II ) .- In partial modification of 
the Notification of the Government of India in the Ministrv 
of Home Affairs No. U - 13019 / 13 / 76 -ANL , dated 4th Octo 
ber , 1976 the President is pleased to direct that the figures 
and words " 31st March , 1977 ” occuring in the said Notification 
shall be read as “ 30th June, 1977 ” . 

No. U - 13019 / 13 /76 - ANL (II) . - In partial modification of 
the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Home Affairs No. U -13019 /13 / 76 - ANI, dated 4th October , 
1976 . nominating Smt. Jai Devi to be member of Artvisory 
Committee for the Union territory of Andaman & Nicobar 
Islands . the President is nleased to direct that the figures and 
words “ 31st March . 1977 " occuring in the said Notifcation 
shall be read as “ 30th June , 1977 ." 


No. 13019 / 5 /77 -GP. In partial modification of this Minis 
try s Notification No . 13019 / 6 /76 -GP , dated the 12th August , 
1976 . the President is pleased to extend the term of the exist 
ing non -official members of the Home Minister s Advisory 
Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli for the period upto the 30th June , 1977 . 


R . I TARDEEP. Director. 
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The 2nd March 1977 
No. U -13019 /20 / 76 -ANL . - In partial modification of the 
Notification of the Government of India in the Ministry of 
Home Affairs No. 13029 / 8 / 76 - ( iii ) , dated the 9th July , 1976 , 
the President is pleased to direct that the figures “ 31- 3 - 1977 
occuring in the said notification shall be read as “ 30th June 
1977 " . 


(2 ) Shri P . L . Verma, Retired Chief Engineer, Capital 

Project, Chandigarli . 
( 3 ) Sardar Diljang Singh Jauhar , Retired Deputy Secre 

tary (Punjab Vidhan Sabha ) , Chandigarh ) . 
( 4 ) Smt. Kanta Saroop Krishen . 
( 5 ) Shri Daulat Ram Sharma. 

PRABHAT KUMAR , Dy. Secy . 


R . L . PARDEEP, Director ( ANL ) . 


New Delhi-110001, the 5th March 1977 

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
No. 13019 / 6 / 77 -GP. - - In partial modification of this Notifi 
cation No. 13019 / 3 / 76 -GP, dated 23rd August 1976 , the 

( DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 
President is pleased to extend the terms of the following mem 
ber to the Home Minister s Advisory Committee for the 

New Delhi, the 26th February 1977 
Union Territory of Chandigarh up to 30th June 1977 : - -- 

(FAMINE ) 
Ex-Officio Members 
( 1 ) Chief Commissioner , Chandigarh Administration , No. 15 - 1 / 77 -SR . - In pursuance of the provisions of the 
Chandigarh . 

Bye - law 7 made under Rule 7 of the Rules for the Adminis 
(2 ) M . P , representing the UT of Chandigarh . 

tration of the Indian People s Famine Trust, the Central Gov 

ernment are pleased to publish the audited accounts of the 
( 3 ) Vice Chancellor, Punjab University , Chandigarh . receipts , disbursement and assets of the Indian People s 
Non -Officiat Menibers 

Famine Trust for the period 1st July 1975 to 30th June 1976 . 
( 1 ) Shri Bhopal Singh , President, Territorial Congress 
Committee , Chandigarh . 

B . B . KAPUR , Dy. Secy . 
SCHEDULE - 1 


INDIAN PEOPLE S FAMINE TRUST STATEMENT SHOWING DETAILS OF ACCOUNTS AT THE CLOSE OF 30- 6 - 1976 . 

Remarks 
1 . Endowment Fuad in Govt. Securities vested in Treasurer , Chari- Rs. 32 ,78,400 .00 The certificate for physical vcrification of 
table Endowment West Bengal 

Securities has been called for vide our 
letter No. IPFT -4 ( 70 )/ Investment/ 138 

dated 31 - 8 - 1976 . 
2 . Cash in current Account and Savings Bank Account with the 
State Bank of India, New Dölhias on 30 -6 - 76 . . 

Rs.2 , 10, 975 .28 


Rs. 34,89, 375 .28 


Sd / 
HON . SECRETARY . 


Checked and found Correct. 


Sd / 


ACCOUNTANT GENERAL 
CENTRAL REVENUES 
NEW DELHI. 

SCHEDULE - II 

INDIAN PEOPLES FAMINE TRUST 

Abstract Account of Receipts and Disbursements during the period 1-7 - 75 to 30-6-76 . 
1 . Opening Balance 

Rs. 

Rs. 
(i) Fixed Deposit . . . 

95,000 . 00 1,23,839 .06 1 . Payment of Grants to Govt. 
(ii) Current Account . . 

25,000 . 00 

of Arunachal Pradesh Ad 
(iii ) Saving Bank Account . . . 3,839 .06 

ministration Itanagar . 


Rs. 


20 ,000 . 00 


TOTAL 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 23 ,839 .06 


97 , 368 . 48 2 . Honorariun to SAS Acctts . 


300 .00 


2 . Interest on Endow .nent Fund of . 

Rs. 32 , 78 ,490 
Less fee recoverable by Treasures Chari 

table Endowments West Bengal . . 
3 . Refund of Unspent Balance . . . 


98 ,352.00 

983 .52 


1 .00 


4 . Interest on short term Deposit with State 

Bank of India New Delhi. 


7,608 .90 3 . Short receipt on account of 

Commission charges. 
2 , 459 . 84 4 . Closing Balance 

- - (Cash at Bank ) 
2 ,31, 276 28 


2 , 10 ,975 . 28 


2 ,31 ,276 . 28 


Checked and Found Correci. 

Sd / 
A .G .C .R ., NEW DELHI. 


Sd / 


HON . SECRETARY. 
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MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

(ROADS WING ) 


New Delhi, the 22nd February 1977 

RESOLUTION 
No PL- 4 (6 ) / 76 – In pursuance of para 5 of the late 
Ministry of Transport & Communications , Department of 
Transport (Roads Wing ) Resolution No . PL -4 ( 9 ) / 59 -Pt.ll, 
date the 8th August 1961 and with reference to para 3 of 
this Ministry s Resolution No PL ( 28 ) / 72, dated the 231d 
March 1973 , the Central Assessment Committee set up in 
terms of the Resolution dated the 8th August 1961 reteired 
to above is reconstituted as under , 


President, lodija Rouds Congress , ShriKa Nandidi , con 
Sunny Engineer Ramanalye , Il Fisc ciuscent euk kuad , 
GA1kinagal , Adyar, Madras- 20 , and the Secicluny , ndian 
kouds Congress. 

URDERED also that the Resolution be published in the 
Guzette of India 

J. S . MARYA , Ductor General (Road 

Development ) and Audi, Sevy . 


MULL 


WIALA - - - 1 - - - 


LUV U 


UJILL TILL 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 
New Delhi, the 5th March 1977 

RESOLUTION 


Permanent Members 

( 1 ) Director General (Road Development ) and Adli 

tional Secretary , Ministry of Shipping and Transport 

( Roads Wing ) . 
( 11 ) The President, Indian Roads Congless . 

( lu ) The Directoi, Central Road Rescaich Institute . 
Nominated Members 

( iv ) 


NO, ERBI / 76 / 2169 - In continuation of this Ministry s 
Resolution of even number dated 28 -6 - 1976 , S . No . 4 , tne 
Governmcikt of India have uccided to appoint Shui A . P . 
Choprahy Joint Director, Finance ( X ) , Kulway Board , S 
Mulaber of the cell for Utuisation of Vacant Railway Land / 
in placc of Shu l . Bami, proceeded on depuration to 
Thermal Corporation of India , appearing in Para I, Itcm ( 3 ) 
of the said Resolution . 


B . MOHANTY , Sccy Railway Board 

& ex - ottrcio jt. Sesy . 


(V ) Two Chief Engineers of States : 
( 1 ) The Chief Engineer , Tamil Nadu ( Shu E C . 

Chandrasekharan , Chief Engineer , National 

Highways , Chepauk , Madias ) 
( 2 ) The Chief Engineer, Himachal Pradesh , ishi 

R . C Malhotra , Chief Engineer , P . W D ., HP , 
Simla ) . 


( vi) 


RULES 
New Delby, the 19th March 1977 
No. E / 70GI/ 1 , RB3, -- The lules for a limited departmental 
competitive cx . dlion for invlusion in the Select List 101 
the Uppei Division Grado of the Railway Board Secretariat 
Clercell Suivice to be held by the Suboidnuto Services Conl 
mission in September, 1977 ac published for general 10101 
nation . 


( vil ) Two Directors of State Road Research Labor turcs . 
( 1 ) Director , Road Research Station , West Bengal 

( Shu C N Bose , Director , Roads and Build 
ings Research Institute , Palan 24 Pulgands 
(West Bengal) . 


( 2 ) Director, Road Research Station , Mahusushira 

(Shri P . K . Nagurkai , Director Maliai ashtra 
Enginecuing Research Institute , Nasik . 


2 . The number of peisons to be selected for inclusion in 
the scleut lişt will be specilied in the Notice issued by the 
Loommission Rcuervations shall be made for candidates be + 
longing to the Scheduled Castcs and the Scheduled Tribus in 
respecț of vacancies as muy be fixed by the Goveinuicat. 


( VIII ) Repicsentative of Non -Goveinmental Organisation . 

Shu K K Nimbiar , Consulting Engineer , Rama 
nulyc , 11 First Crescent Park Road , Gandhinagar , 
Adyar, Madras - 20 


The Director General ( Road Development) & Adal, Secre 
tary shall continue to be the conveyou of the Committee and 
Dr RK Ghosh Head of the Rigid pavement Division of the 
Central Road Research Institute nominated by the Director of 
the Institute will act as the Secretary to the Committee 


2 In addition , as stated in para 3 of the aforesaid Resolu 
tron dated the 8th August 1961, whilc examining the load 
projects of a particular State , und while recommending suit 
able new techniques for icplacing conventional ones , the 
Committee shall co - opt the Chiel Engincer and the head of 
the Research Institute of the stute or their representatives, 
if they are not already on the Committee . The Committee will 
also have the poweis to co -opt upto thiee cxperts who have 
Special knowledge of the subject under consideration 

3 . The terms of icference of the Committee will be the 
Saine as mentioned in parat 4 of the Resolution (lated the 8th 
August 1961 referred to in para 1 above . Further as stated 
in para 5 of that Resolution , the members of the Committec , 
other than thc Dilector General ( Road Development ) & Addl. 
Secietary , the President of the Indian Roads Concies and the 
Due tor , Central Rond Rescarch Institute , will hold office for 
three years and will be eligible for rc -appointment. 

ORDER 
ORDERED that the above Resolution he communities to 
all the State Governments / Admn , the Planning Comm19S1011, 
the Finance Division of the Ministry of Shipping & Transport, 
the Director General, Council of Scientific and Industrial 
Research , the Director , Contral Road Research Institute , tho 


Scheduled Castes / Tubes mean any of the Castes / Tribes 
mçution in the Constitution ( Schedulcd Castus ) Oider , 
1950 , the Constitution ( Scheduled liibes ) Older , 1950 ; the 
Constitution ( Scheluled Castes ) (Union Ierritvlies ) Order , 
1951, the Constituțion ( Schedulcd Tribes ) (Union Territori 
cs ) Dider , 1951 as amended by the Scheduled Custos and 
Scheduled lubcs Lists (Modification ) Order , 1956 , the 
Bombay Rcorganisation Act, 1960 , the Punjab Reorganisa 
tion Act , 1966 , the State ol Himachal Pradesh Act, 1970 und 
the North Eastern Aicas (Reorganisation ) Act, 1971 tho Con 
stitution ( Jammu and Kashmi ) Scheduled Castes Order , 
1956 , the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) 
Schưduled Tubes Order , 1959 , the Constitution ( Dadia and 
Nugar Haveli ) Skheduled Castos Order, 1962 , the Constitu 
tion (Dadrat and Nagar Haveli ) Schedulcd Tribes Qrdei , 
1962 , the Constitution ( Pondicheiry ) Schouled Castes Order, 
1964, the Constitution ( Schedulcd Tribes ) (Uttar Pidesh ) 
Oider, 1967 , the Constitution (God , Daman and Diu 
Scheduled Custes Oider , 1968, the Constitution (Goa , Daman 
and Diu ) Scheduled Tubes Orier , 1968 and the Constitution 
( Nugaland ) Scheduled Tubes Older , 1970 . 

3 The examination will be conducted by the Suboiduato 
Services Commission in the maunoi prescribed in the Appen 
dix to these Rules 


The dates on which add the places at which the examina 
lion will be held shall be fixed by the Commission , 


4 . Any permanent or regularly appointed temporary ofllccr 
of the Lower Division Grade of the Railway Loard Secre 
tariat Clerical Service , wbo autistles the following conditions 
shall be eligible to appear at the examination - - 


( 1 ) Length of Service. He should have rendered on the 
1st January , 1977 an appioved and continuous service of not 
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less than 5 years in the Lower Division Grade of the Rail 
way Board Secretanat Clerical Service 


( VIII ) up to a maximum of eight years if a candidate 

Octonys LU + Scheuuiud Coste vi Scheduled Tribo 
and is also a honu lude lepatizate of Indian origin 
from Burma and has allgiated to India on or after 
Ist June , 1963 , 


Note 1, — The limit of five yuls of pproved and conti 
nuous service will also upply it thc totul Iuchonable seivice 
ot a candidate 19 partly as a Lower Division Clerk and partly 
18 Upper Division Clerk in the Railway Board Secretaliat 
Clerical Service . 


( ix ) up to a maximum of thiee years in the case of 

Delence Service personnel disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed area , and released as consequence 
therof , 


( x ) 


Note 2 - -- Any permanent or regularly appointed temporary 
Lower Division Clerk of the Railway Board Secretariat Cleri 
cal Service who joined the Armed Forces during the period 
of operation of the proclamation of Einci gency issued on 
26th October , 1962, namely , 26th October , 1962 to 9th Janu 
aly , 1968 would on reversion from the Armed Forces be 
allowed to count the period of his scryice ( including the 
Rerol ot tiuning , if any ) in the Armed l orces towaids the 
prescribed minimum service . 


up to a maximum of cight years in the case of 
Deſence Scivice puisonnel, disabled in operations 
during hostilities with ny foreign country or in a 
distuibed area , and released as a consequence 
thçrot who belong to the Scheduled Castes or the 
Scheduled Tribes , 


( XI) up to a maximum of thive years in the caso of 

bordel Security Force personnel disablal 11 Opera 
lions during the Indo - Pakistan hosulitics of 1971 
and released as a conscqucace thereon , and 


Note 3 , — The Lower Division Clerks who are on deputa 
tion to ex - cadre posts with the approval of the ocmpetent 
authority will be eligible to be admitted to the çxamination , 
af otherwise eligible . This , however , does not apply to a 
Lower Divisiºn Clerk , who has been appointed to an ex 
cadre post or to another Service on transfer and does not 
have a lien in the Lower Division Giade of the Ruilway 
Board Secretariat Clerical Sei vice . 


( XII ) up to a maximum of eight years in the casc of 

Border Security Furce personnel disabled in opera 
lions during the Indo - Pakistan hostilities of 1971 
and released as a consequence thereof who belong 
to the Schcduled Castus on thọ Scheduled Tribes . 


( 2 ) Age. — (2 ) He should not be more than 45 years of 
age on 1st January , 1977 1.e . he must not have been bora 
curlies than 2nd January , 1932 . 


Notc . Candidaturo of persons adınıtted to the exammation 
under age relaxation allowed undei rulc 4 ( ) ( iv ) & ( v ) , 
4 ( 2 ) ( c ) ( vi ) and 4 ( 2 ) ( c ) ( vii ) & ( vill ) will be provisional 
subject to these concession , being exten led beyond 28 - 2 - 1977 
uud 31- 12- 1976 ds thc casc may be." 


( b ) The age limit piescubed above wul be relaxable in the 
case of a permanent or icgularly appowted temporary office 
of the Lower Division Grade of the Railway Board Secic 
tariat Cleiical Service who joince the Armed Forces during 
the period of operation of the Proclamation of Emergency 
issued on 26th October, 1962 , namely 26th October, 1962 to 
9th January , 1968 , and who has icverted therefrom to the 
cxtent to the period of his servico ( including the period of 
training if any ) in the Armed Forces 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT 
PRESCRIBED CAN IN NO CASL BE RELAXED . 

( 3 ) Typewriting test - Unless cxcmpted from passing the 
Monthly & Quarterly Typewriting Test held by Union l ublic 
Service Commission / Secretariat ( raining School/ Institute of 
Secretariat Training and Management (Exumination Wing ) / 
Subordinate Scivicc Cominission for the purpose of confir 
mation , in the Lower Division Grade, he should have passed 
this test on oi before the date of notification of this cxami 
nation . 


( c ) Thc ge limit prescubcd above will be further relax 
uble : 


( 1 ) up to a maximum of five years of a candidate be 

longs to a Scheduled Castc or a Scheduled Tube, 


( 11 ) up to a maximum of 1ree ytais if it candidate is 

a bona fide displaced person from Bangladesh ( for 
mçıly East Pakistan ) and hus migrated to India on 
oi after 1st January , 1964, but before 25th March , 
1971, 


(111 ) up to a maximum of cight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Casto oi a Scheduled Tribe 
and is also a bona fide displiced person from 
Bangladesh ( formerly East Pakistan ) and has miy 
rated to India on or after 1st January, 1964, but 
beforç 25th March , 1971; 


( 10 ) up to a maximum of three years of a candidate 19 

et bolla fide repatriato of Indian origin from Sri 
Lanka ( formerly Ceylon ) and has inigi led to India 
on or after 1st November , 1964 under the Indo 
Ceylon Agreement of October , 1964 ; 


5. The decision of the Commission is to thc eligibility or 
othei wisc of a candidate foi admission to the cxammation 
shall be final. 

6 No candidate will be almitted to the examination un 
less he holds a certificate of admission from the Com 
mission . 

7 A candidate who is or has been declared by thc Com 
mission to be guilty of 

(1) obtaining support for his candidature by any means, 

ог 
( 11 ) impersonating, or 
( 111 ) provuring impcisonation by any person , or 
( IV ) submitung lubulcd documents or docuinents 

which have been tampered with , or 
( v ) making statements which are incorrect or false , or 

suppiessing material information , or 
( VI) resorting to any other irregular or wapiopci mçans 

in connection with his candidature for the exami 

nation, or 
( VII) using unfair means in the examination høll , or 
( vii) misbehaving in the examination hall, or 
(ix ) attempting to commit or , as the case may be , abet 

ting the commission , of all or any of the acts, 

spociſied in the foregoing clauses , 
may, in addition to rendering himself liable to cuminal 
prosecution , be liablo : 
( ul ) to be disqualified by the Commission from the exu 

mination for which he is a candidate ; or 


( v ) up to a maximum of eight years if a candidate 

belongs to d Scheduled Caste or d Scheduled Tribe 
and is also a bona jidde icpatriate of Indian origin 
from Sri Lanka ( formerly Ceylon ) and has migrated 
to India on or after 1st November , 1964 , under the 
Indo -Ceylon Agreement of October, 1964 ; 


( VI ) up to a maximum of three years of a candidate is 

of Indian origin and has migrated from Kenya 
Uganda, United Republic of Tanzania ( formerly 
Tanganyihat and Zanzibar ) , Zambia , Malavı, Zairic 
and Ethiopia ; 


( VII ) up to a maximum of thee years if a walidate is 

d bona ficle repatriatc of Indian origin from Burma 
and has migrated to Ildil ol or after 1st June , 
1963 , 
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( b ) to be debarred eithei permanently oi foi a spuullid 

period— 


( 1 ) by the Commission , fiom any exanuntion or 

selection held by them , 
( 11 ) by the Central Goveinment from any employ 

ment under them , md 
( ) to disciplinary action under the ppropuato rules 


8 . Any attempt on the part of a candidate to obtwin sup 
port for his candidatuio by any means may be held by the 
Concussion to be conduct which would disquality bien toi 
admission to the examination 


9 . Candidates must pay the ſec prescribed in paid 5 ( 1 ) ol 
the Commission s Notice except thosy Chellinng ley On 
Cession under para 5 ( 111) of the Notice . 


10 . After the exumination , thic windidates will be ananged 
by the Commission in the order of merit $ disclosed Dy 
the uggicgate Daiks lially twarded to tach wandkale and 
in kuitt Order so many candidates as are found by the Cool 
mission to be qualified by the exauundtion shall be recon 
mended for inclusion in the Select List for the Upper 
Division Grade up to the required number . 

Provided that the candidates belonginly lo any of the Sche 
duled Cavalcs Ol Scheduled Tribes , may to the extent of the 
number of vacancies i served for the Sulieduled Castes und 
Scheduled Tribes cannot be fillel on the basis of the generell 
ustanud be recommended by the Cominission by a general 
sladaid 10 maç up the denciellty in the rescived quoti , 
subject to the fitness of these wundidates , for inclusion in 
the Select List for tho Upper Division Grude, irrespective of 
their ranks in the order of merit at the examination . 


Note - Candidates should clearly understand that this is 
a competitive and not a qualifying exdinination. The nun 
ber of person to be inuluded in the Select List 101 the 
Upper Division Gide on the icsults of the cxanlnllion is 
entirely within the competence of Government to decide. 
No candidate will , therefore , have any claim foi inclusion 
in the Select List on the basis of his perioimanve in this 
cxamination , as a matter of right 

11 The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidatcs shall be decided 
by the Commission in its discietion and the Cominission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 

12 Success in the examination confcis no right to selec 
tion unless Government are satisfiad aiter such enquiry ,19 
may bo consideied necessary , that the candidate is eligible 
and suitable in all respect for selection 

13 A candidate , who after applying for admission to the 
examination or aftçı appearing at it, resigns his appoint 
ment in the Railway Board Societariat Clerical Scivico , or 
otherwise quits the Service or severs his connection with 
it, or whose services arc termuted by his Departmeiit or 
who is appointed to an cx - cadre post of to another Scivice 
on lranster and does not have at licn in the Lower Division 
Giade will not be eligible for appointment on the results of 
this examination . 

Thus , however , does not apply to a Lower Division Clerk 
who has bcen appointed on deputation to all ex -wudre post 
with the approval of the competent authority 

G $ THIRUMALAI 

Under Secretary 
Railway Board 


2 The subjects of thc written examination in Part I, the 
maximum inurks wlotte tu cach paper and the line allow 
el will be as follows 
Subjccts 

Muxi . Marks Tinc allowed 
( 1) Essay und Precis Wuiting 
( a ) Essay 50 1 100 

2 hours 
( b ) Pleuis -witing 301 
( 11 ) Notwy & Diatting and 
Ollice Procedure 

100 

2 hoțity 
( 111 ) General Knowledge 

100 

2 hours 
3 The syllabus for the cxamination will be as shown 10 
the attached schedule . 

4 . Candidates are allowed the option to upswer the papers 
in English or in Hindi ( Devanagan ) subject to the condition 
that at least onc of the papeis viz ., (1 ) Essay and l iecis 
Wilungul ( 11 ) Notioy and Diattiriy yod Oilice Procedure , 
ol (111 ) General Knowledge must be answciel in English , 

Note 1. - 7 he option will be for a completç paper and 
not for diferent questions in the same paper . 

Note 2 - Candidates desirous of exercising the option to 
Joswer the atoresæd papeis in Hindi (Levnagall ) ol English 
should indicate the intention to do so clearly in column 5 
of thc application fom , otherwise it would be presumed that 
they would answer the papers 112 English . 

Note 3 . - The option once exercise shall be treated as tual 
and no request for alteration in volumn 5 of the appli 
Lation lorm shall ordinarily be entertained 

Nole 4 . - Question papers will be supplied both in Hindi 
and English . 

Note 5 No credit will be given for answeis written 11a 
language other than the one opted by the candidate 

5 Candidates must write the papers in their own hand 
In no circumstances will they be allowed the help of a scube 
to wiite the answers foi them 

6 . The Commission have discretion to ix qualifying inuks 
in y 01 all of the subjects at the examination 

7 Mulks will not be allotted for mcic superficial know 
Icdgc 

8 . Deduction upto 5 pes cent of the maximum narky in 
the written subjects will be made for illegible handwriting . 

9 Çiedlit will be given for orderly ctfcutivc mod exdut 
expicssion , combined with due cconomny of words in all sub 
jects of the examination 

SCHEDULE 

Syllabus of the Examination 
1 Essay and Precis Writing 
(v ) Essay — An essay to be wiitten on one of the several 

specified subjects 
( b ) Precis Writing - Passages will usually be set loi 

summary or precis . 
2 Nuting & Diafting and Ollicc Proceduic . - - The paper 
on Noling & Diafting and Office Proccdụic will be designed 
to test the candidates knowledge of Office Procedure in the 
Sculullat and Attached Ollicos mid geneially their ability 
to wiitc and understand notes and diafts , Candidates are 
icquid to stully the Manual of Office Procedure issued by 
the Railway Board and the Rules of Procedure and Con 
duct of business in thc Lok Sabhu and the Rajya Sabha and 
the Hand Book of orders issued by the Ministry of Home 
Aflans fegarding use of Hindi for official purposes of the 
Union , and the Indian Railways compencliny of Orders 10 
garding use of Official Languages , 101 this purpose 

3 General Knowledge . — The paper on General Knowledge 
will he intended Inter alle to test the candidates knowledge 
of Indian Geography ds well as the country s ministraron , 
15 also intelligent awareness of cliii cnt affairs , both national 
and international which an cducated person may be expected 
to have Candidates answers are expected to show their 
intelligent understanding of the qucation and not detailed 
knowledge of any text books , rcpoits etc . 


APPENDIX 
The cxamination shall be conducted according to the 
following plan : 

Part Written cxammation Carrying a maximum of 300 
marks in the subjects as shown in pura 2 below , 

Part II _ Evaluation of record of servicc of stich of the 
candidatos who attain at the wiitten examination a inini 
mun standard ds may be fixed by the Commission in their 
discretion carrying a maximum of 100 marks , 
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MINISTRY OF LABOUR 

for the existing cntries viz . - 

" 6 Shri Sovan Kanungo , IAS, 
New Delhi, the 8th March 1977 

Secretary to the Govcinment of Orissa , 

Inbour , Employment and I lousing Depaitnjent, 
No Q - 16011 / 2 / 76 -WI- - In pursuance of Rule 11 . ) ( 111 ) of 

Bhubaneshwar ." 
the Rules and Regulations of the Central Bound foi Workers 

" 7 . Shu C , D Khanna IAS , 
Education , the Government of India hereby appoints Shu 

Tabour Comm19910ner , 
Brijendra Singh , Lubour Commissioner, Government of 

Government of Punjab , 
Rijaythan and Shin 1 D Shaima, labour Commissioner , 

Chandigarh " 
Government of Jammu and Kashmir , as icpresentatives of the the following cntries shall be substituted viz . 
Governmwnts of Rajasthan and Jammu and Kitshmii 105nec 

" 6 Shu Brijendra Singh, 
tively, on the Central Board for Workers Education , foi il 

Laboju Commissioner , 
period of two years from the date of issue of this notification 

Government of Rujasthan , 

Jaipur. 
2 . The following changes will be made aççoidugly in the 

" 7 Shulp Sharma , 

Labour Commissioner , 
Ministy of Labour & fimployment Notification No E & P - 4 

Govejnment of Jammu and Kashmir , 
( 24 ) / 58 , dateil the 12th December , 1958 /Agiahyun 29, 

Jammu . 
1880 as nended from time to time 

HANS RAJ CHIIABRA , Dy Secy. 
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